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इन कहानियों के खर्वन्ध में 


ये कहानियाँ दया, सदहानुमूति, साह, न्याय, देश-मक्ति, क्षमा, 
प्रम श्रोर कष्ट सदन की एक तस्वीर है, जो मानव-चरि्र के उण्वल् 
पृ्टोसेली गई ई] इसील्तिये इस युक कानाम (्चरिच-निर्मास 
की कहानिया रक्खा गया है | श्राप कद सकते ई कि इन कदानिर्यो 
की श्रावश्यकता क्याथी १ मँ श्रापसे कटतारहरकि श्राप मुभसे 
यदह न पधं कर श्रपने जीवन से पष्क] मेरा दढ विश्वास है कि 
यदि श्राप श्रपने जीवन से पूष्खेगे, श्नौर पूष्धेगे ्रपनी अन्तरात्मा से, 
तो श्रापको गपने श्राप इन कहानियां की श्रावश्यकता के सम्बन्ध 
मे उत्तर मिल जायगा । यदह इसलिये कि श्रापके जीवन का निर्माण 
जिस तत्व से होता दै, वद प्रचुर परिमाण में इन कदानियों की पकि- 
पंकठिमे समाया हच्या दै, श्राप श्रपने हृदय को टटोल कर देखे, 
क्या इन कदानियों के लिये श्रापका मानव-द्दय निरन्तर प्यास का 
श्मनुभव नदीं करता { 

राप मनुष्य ह ] पका काम है, निरन्तर चलना | संसार की 
परित्थित्तियो से युद्ध करना | जीवन-युद्ध में विजयी होने के चिये 
श्राप दिन रात कितना प्रयत्न करते दै, कन्व कदाचित्‌ श्राप यद 
नरी जानते किं मनुष्य भपने जीवन-युद्ध मे विजय कैसे प्राप्त कर 
सकता ह १ उुनिये, मदात्मा बुद्ध क्या कह रहे ई, “यदि जीवन-युद्ध में 
विजय प्राप्त करना चाद्तेदोतो श्रपनी जीवन-वाटिका को चरि 
के संदर पुष्पों से सजो ।" मदात्मा दध हीने न्दी, संछार के 
श्न्यान्य साधकों ओर कल्या-चेता मनुर्प्यो ने भी जीवन की सफ़- 
लता के लिये चरित्र की मदन्ता उदूघोषित कीरै] श्राघुनिक युगकते 


क 


अमर तपस्यौ गात्मा गाधी के जीवन कौ छोर भि सीभिये शर 
उन लौभिये ध्यान से उनक्री वातोको| वे क्था कते है? वीतो 
अपने चरित का निरस कीजिये, मनुष्य है, इसलिये मरुष्य वनिये। 
कहानिर्या इस द्याम अपकर साथिनी सी ह । ये इखलिये नही 
गई है, मि इनसे पारय का गौरव ष्ठे, ये तो इशक्तिये शिखी 
मं ह फि इनसे अपकरो श्रपते जीवन-निर्मासि मेँ च्ायता प्रप्त द्चे। 
यदि इन कदानिथो का अप्रकेहृद्य प्र ङढ मी प्रभाव पड़ सकरा । 
शसक पश्वात्‌ मै अपने हृदय मे ङु ऊक यह्‌ सोचूगा किक 
मै गरित्यकषार ह, क्या मै कलाकार ह १ 
ड एक वात श्रौर कदू, यदिन कहग, तो हो सकता है, फि 
चरित्र की ध्रोरते खक षर्‌ लिन क्गे। श्राप दन कदानियो को 
१इकर स्वयं ही देत होमे ङि उनमें बिभिन्न भानवचरिनि ह, विभिन 
भानव षयना्ट्‌ ह | भँ पने को कानिवो का लेखक अवस्व कष 
पकता द िन्ठु वट्नाये मेने कर गज्ञाली गुभराती शौर हिन्दी के 
मासिक परो से उधार सहै! अतः भै उनका विरल ह ओर 
उनके परति अयनी हादिक तक्ता मरकर रहा 


भमिक मिवास केषर प्रयाग अपकर विनीत भाई 
९-१२-८० ॥ न्यथित हृद्यः 
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वे दोनों मित्रथे। वड़े ही श्रसिन्न, बडे सच्चे । एक दूसरे 
पर प्राणों को उत्स करने के क्िये सदैव तैयार रहते थे । 
प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न साचिमे ढालाथा। एक कायर ` 
था, दूसरा निर्भकि। एक निरुयमी था, दूसरा उद्यमशील । 
इसी भ्रकार सत्य श्रौर कत्तव्यमें भी दोनों की भिन्न भिन्न रुचि 
थी । किन्तु फिर भी दोनों मित्र थे भित्र भी साधारण नही 
अभिन्न, एक दूसरे पर प्राणो से मरने वाले । 

कई सौ वपं पूवं की वात है! दोनों ईंग्लैरड ऊ सुप्रसिद्ध 
वेस्ट मिनिर्टर स्कूल मे पदते ये ! एक का नाम निकोलस श्रौर 
दुसरे का नाम येक था । वेक को सत्य से प्रेम था श्रौर निकोलस 
कौ श्रसत्य से। दोनों मिता के सूत्र मे वेधे हुये श्रपनी भिन्न 
प्रकृति के साथ जीवन के मागं पर श्रागे वदृ जारे थे। 

एक दिन की सात है । दोनों स्कृ मे श्रपने श्रपते स्थान 
पर वैठ कर पाठ पद्‌ रहे थे । शित्तक महोदय छद देर के लिये 
कहीं वाहर चले गये । दोनों ते पद्ना वन्द कर दिया! सभी 
लड्को ने भी वेसा ही किया । सव के सव पद्ना वन्द्‌ करके 
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इस रहस्य को जाननेके लिये कमरे मे चारों शरोर दृष्टि 
दोडाने लगे । 

टूटा हृश्रा शीशा दीवाल पर रो रहा था । शिक्तक को सदेह 
` हृ्रा 1 वह्‌ उठ कर शीशे के समीप गये । सचसुच शीशा ट्टा 
; हृश्मा । शिक्तक क्रोध से गरज पड़े ! उन्दने ध्ांखो मे क्रोध भर 
: कर कहा, जिसने यद्‌ शरारत की है, चद्‌ खडा हो जये + 
; किन्तु कोई खडानहृश्रा। खडा होने को कौन कद; किसी 
ने उत्तर तक न दिया । शिक्तक का कोध उवल पड़ा । वह्‌ लगे 
अत्येक लड़के से पृ्छने ! उन्होने निकोलस से भी पूषा  निकोलस 
मन मे सोचने लगा क्या कह दू, मेने दी शीशा फोड़ाहै। न, 
नमे न कहूंगा ! किन्तु लड़को ने जा देखा है ! मगर लड्कों के 
देखने से क्या दोताहैः मैतो निर्दोषं श्रौर फिर जगतमें 
¦ दोप किस मे नदीं है ? समुद्रः पाड, चन्द्रमा, सृं नौर प्रत्त 


सभीमेतो ङ्न कु दोष है ।' उसने साष्ट श्रस्वीकार कर 
दिया । 


प्रव वेक की वीरी श्रा । वह्‌ निकोलस के समीपदही वैठा 
, इश्ा था । उसने साचा, निकोलस मेरा मित्र है । उसने श्रपराध 
किया है । किन्तु वहं उसे स्वीकार कर रहा है । फिर उसका 


्रपराध मे क्यो न श्पनेसिरपरले ल्‌! एक मित्रको रेखा 
ही तो करना चाहिये ! 


वेक बोल उठा, शीशे को मेने तोड़ा हैः लड्के श्ाल्वर्यः- 
वकित टकर वेक की श्रोर॒निदार ॐ! निकोलस लज्जा से 


॥ 


३ ~ 
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न्य 


न्न 


वस” न ~ 
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४ ( चरिव-निर्मार क कटानिः 


पानी पानी हो गथा वेक प्र मार पड़ने लगी | चमडयः 
चिल गई । शरीर पर नीले नीले राग पड़ गये। देखते वाले 
सिहर उठे, पर्त कौ माति कम्पितिहो रथे । किन्तु वेककी 


उदरी इई ¦ साथियो न 
थाः वेक वीर॒ है, निमयहै, स्वाभिमानी दै, भरर कोहं कह रह 
भा, भित्रहोतोरेसा । निकोलस चुपचाप खड़ा था। उसकी 
भख ने शरस्‌ थे । वह्‌ मन ही मन च्रपने करो धिक्कार रहा 
आ, अपनी त्संना कर रहा या । अन्तम बहम रसुश्यो से 
लदी हुई शंसो को लेकर वेक के सामने गया । उसका गला 
रुधा हुश्रा था। उसे बडी ही कठिनाई से र्थे हुये स्वर; 
कहा, विक तुमने श्रपत् रसत्याग से मेरे अपे भरे सेए 
नइ ज्योति पैदा कौ दै । युक पर उष्डारा यह्‌ बहत बड़ा छख 
है । यै व॒म्हारे इय ऋणकोकभीन भूलूंगा । 

चालीस वर्भं के पश्चात । दोनों मित्रदो दिशा मेये। 
निकोलस न्यायाधीश था शरीर येक सेना नायक । उन दिनों 
ईर्लेर्ड मे ऋामकरल का शाखन था। राजतन्त्र ओ्रौर प्रजातं ` 
वादियो से सरमे" हो रही थी साजत्तन्तर वादियों छ पैः 
खद्‌ चुके थे । वे र्थान-स्थान पर पराजित हो रहे थे । वेक भी 
रजतन्दरवादियों की श्रोर से युद्ध कर रहा था । किन्तुवह्‌ भी 
पराजित हो गया च्रौर रपत साथियो के साथ वन्दी कर 


एकजिर्टर भेज दिया गया। | 


> 


मित्रकाश्रण |] ४९ 


एकजिर्टर मं निकोलस न्याधीश् था! बही निकोलस, 
चेक का मित्र । निकोलस ल्याय-मंच पर था। वन्दी स्यायालय 
मे उपरिथत्त किये गये । प्रजातन्त के शासक कामवे्त का 
श्रादेश था, राजतन्त्रवादी व्रन्दियो के लिये मृत्यु । निकोलस 
वारी-वारी से सव को मृत्यु का द्रड देने लगा । जव कर्नल वेक 
छा नाम लिया गया, तव वह्‌ श्राश्वयं चकित टौकर उसकी 
छोर देखने लगा । उसने उसे देखा, पहचाना किन्तु कर्तच्य 
ते उसे विवश कर दिया । उसने निय करते हुये कदा, चार 


दिन के पश्चान्‌ सवको फौसी दे दी जाय | 


किन्तु निकोलस की श्रार्मा ्रधिक व्याङ्कल दहो उठी । बह 
-उन्मत्त की भाँति, न्याय-संच से उट कर श्रपने कमरे के भीतर 


| ९ 

, भाग गया । नौकर, चाकर, सिपाही, सेनिक सभी वाक ! 
 क्सीकी सममदही रे छुद्लन श्राया । सव श्रापस मे तरह- 
तर कट म. करते न भ त) ~ न 
तरह की कल्पनाये करने लगे । उधर निकोलस ने कमरे के 


भीतर नौकर को बुला कर उसके सामने रवादी के छुं सिक 


; णेक दिये 1 उसने कदा, जाश्रो मेरे किये शराव, गोस्त श्रौ 


॥ 
॥ 


एक घोडा लाश्रो। घोडा एेसालाश्रो, जो एकूजिस्टर सें 


 सवसे तेज हो । 


लोग तरह-तरह की कल्पनं कर रहे थे । ङ्ध दैर के 


ह्र्चान्‌ लोगों ने दैखा कि निकोलस हवा से वाते करने बाले 


रेड पर चद्‌ कर लन्दन की श्रोर भागालजार्हारहै) उन दिनों 
लोँकताप्रचार नदी हृश्राथा। निकोलसको इस शूप यं जाते 


६ [ चरित्र-निमांण की कहानिया 


हुये देखकर लोग श्नौर भी अधिक आश्चय॑-चक्रित हो उे। 
सभी श्राङुल ये, परीशान थे ! पर निकोलस को किसी कौ 
चिन्ता न थी! उत स्वयं श्रपनी मी चिन्तान थी । वेह श्रपने 
भित्र वेक को वचाना चाहता था श्रौर इसीलिये लन्दन मे 
कामवेलके पसज्ञारदाथा। दो रात श्रौर एक दिनि वर 
घोडे की पीठ ही पर रहा । इतनी लम्बी यात्रा मेवं तीर 
वार रुका था श्रौर वह भी केवल घोडा वदलने के लिये । 

सवेरा हरदा था। सूरज की किरणे निकल श्रई थी 


लन्दन मे करामवेल के कमरे मे कीचड़्से सनाहश्रा निकोलरं 
खड़ा था । उसके सारे कपडे लथ-पथ थे । क्रामवेल ने मिलः 


बाले कमरे मे पर्हैच कः श्राश्चयं ते उसकी शरोर देखा रौ 
ास्चर्य ही से उसके युख से निकल पडा, "कौन, न्यायाधीः 
निकोलस ! ययै, इस समय ! रेसी दशा म ॥ 

निकोलस ने कदा, हा, मे ह; न्यायाधीश निकोलस ! मुः 
पर श्रपते मित्र का वहत वड़ा ऋ है । समवय श्चा गया है { 
दे उस छण को चुका दू । किन्तु श्रापकी सहायता के विनाय 
्मसस्भव दै, असम्भव । 

क्रामतरेल श्ा्व-चकित_ होकर निङोलस कौ धरो 
देखने लग। । उसने कहा, भित्र, मित्र का ऋण चुका 
मेरी सहायता ! 

निकोत्तस ने उत्तर दिया, ष्ठ, श्राप की सहायता? ब्रजति 
राज्य के शाक्षक ऋरामपरेल की सहायता !' 


मि्रकाञ्ण॒ ] ७. 


निकोलस ने श्रपनी ओर वेक की मित्रता की कहानी काम- 
बेल को सुना दी । उसने कदा, श्रा मै जो ऊच वन सकाः 
वह्‌ केवल वेक दही के कार्ण ।वेक हीने सुमे इस स्थान पर 
परहुचाया है । वेक ने यदि शीशा फोडने के मेरे रपराधको 
्रपने उपर न ले लिया होता तो मेरे प्राणों मे सव्य की ज्योति 
न जलती । मेँ कायर का कायर वना रहता रीर श्राज न जाने 
किस घाट पर होता । अपने उसी प्राण-प्यारे मित्र केलिये 
श्रापसेक्षमाकादान चाहता । यदिश्राप मुेदानन देगे 
तो बहदोदिनकेवाददही इस संसार सेमिट जायगा । फिर 
उसके साथ ही साथ निकोलस भी जायगा] 

क्रामवेलल वडा ही कठोर था, वडा ही उम्र ! रपे विरोधियौं 
के प्रति उसके हृदय मे रंचमात्रभी द्या सया न थी। किन्तु 
निकोलसख श्रौर वेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी श्रांखों 
मे ध्रांसू छलका दिये) उसने ्षमा-दान का पत्र लिखकर 
निकोलस को देते हुये कदा, श्राखिर म भीतो मबुष्यरहू 
निकोलस ! 

निकोलस पुन ततक्चण वहाँ से चल पडा श्रौर एकजिस्टर 
मे पर्हुच कर शीर ही जेलखाने मे जा पर्चा । वह्‌ लगा कोठरी 
कोठरी मे वेक को खोजने ! श्माखिर एक कोठरी मे वेक वन्दी 
रूप मे सिला 1 उसने त्तमा दान का पत्रवेककी शरोर वदाकर 
उसे छ्रपनी भुजाश्रो मे क्त लिया श्रौर रुषे हये गले से कदा-- 
स्या तुम सु भूल गये वेक्‌ ? 


| 


[ चरि्-निर्मार्‌ की कदानियं 


वेक ते भी उस स्वर मे उत्तर दिया, शुम॒भी कभी भुक्तये 
जा सकते हो निकोलस ! 

दोनों मित्रोकी रलो केवे श्रू ! स्या कोर कट सकता 
है कि उन पर स्वगं की निधियां नहीं निद्धाबरकौ जा 
सकतीं । 


^ = (^ 
्रात्स-वश्वासं क सष 

वह एक युवक था । नाम था, एन्टन । सीधा, सादा, स्वस्थ 
श्रौर सन्दर । बोलता तो वातों मे नम्रता दयोती, मिठास दती । 
न कमी किसी से लड़ता थाश्नौर न कभी किसी से भगङ्ता 
था । उसकी श्राखा निर्मल थी, पवित्र थी । वह शुद्धता भ्रौर 
शान्ति की मूतिंवना हृश्रा हर एक के हृद को प्रसन्नताका 
सागर वना रहा था। 


उसकी मा भी रेसी ही थी। दयालु, सरल श्रौर स्नेद बाली । 
एन्टन पर तो श्रपते प्राण॒ लुटाया कर्ती थी । उसे कभी ङटती 
पीर फटकारती तक न थी | वह्‌ प्रतिदिन एन्टन को श्रपते 
समीप वैटाल लेती श्रौर उसे वाइविल की उपदेश-पूणः कटा- 
नियां सुनाया करती । एन्टन उन कदानियीं को वड़े प्रेमसे 
सुनता । सुनता दी नही, हृदयंगम मी करता च्रीर ृद्यंगम 
करफे उन्दी के सांचेमे शपते चरित्र को भी ढालता। उन्हीं 
कहानियों ने तो उसके चरित्र को धिक निसंलल वना दिया 
धा श्रौर श्रधिकं पवित्र ॥ 

केवल कुद हौ वपं पूवं क वात है! च्राद्छ्िवा पर जर्मनी 
का श्रधिकार था। लङा में जव जर्मनी फसा, तव उसे सिपा- 
हियो की श्चावश्यकता हुई । ्रासद्रिया मे भी जमनी की श्रोर से 


१० [ चरित्र-निर्माण की करानि! 


श्रादेश निकाला गया-प्रत्येक नवयुवक सेना मे भरती ह। 
जोन होगा, उसे दरूड दिया जायगा ॥ 

किसमे शक्ति थी जो श्रधिकारियों की वातन मानता। 
हजारो, लाखों की संख्या मे नवयुवक सेना मे नाम लिखने 
लगे । किन्तु एन्टन के कानों पर जूँ तक नरेगी । उसके ये 
मानों जैसे कुल हृश्राहीन हो) बह पहले ही की भाँति वाई 
बिल की कहानियाँ सुनता रदा श्रौर करता रहा दुखी मुप्यो 
की सेवा 

पर अधिकारी इसे कव वर्दश्ति कर सकते थे । एक दिन 
सिपाही एन्टन के पास जा पहुंचा । उसने कहा, "एन्टन तुमने 
प्रव तक सेना मे नाम क्यों नही लिखचाया ! तुम्हें कल शरदा 
लत में हाकिम के सामने हाजिर होना पडेगा } 

एन्टन चुप रहा । वह श्रपनी मँके पास गया । उसने 
च्रपनी माँको सिपाही की वात सुनादी।मांने कहा; "फिर 
तुम्हारा क्या बिचार है? 

एन्टन ते उत्तर दिया, भ्म तो सेना मेंनामन लिखार्डगा 
मां! मेरी श्रात्मा कती है कि सेना में नाम लिखाना 
पापहे। 

मां ने कय, ष्यदि तुम्हारी श्रात्मा रेखा कहती हैः तो तुम 
देसाही करो वेदा! श्राताकी श्रावा्ज ईश्वर की श्रावाज् 
होती है । ईश्वर तुम्दाया कल्याण करेगा !" 

एन्टन ने श्रांखे बन्द्‌ करके मस्तक मुका लिया । 


(रै [निषे 


मय), 
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दुसरे दिन शन्न कचहरी में जाकर हाजिर हो गया। 
हाकिम की श्रांखें कोध से चदु हुई थीं । उसने श्रांखों को नचा 
कर रोव से पृष्टा, क्यों १ तुमने सेना मे ध्रव तक नाम क्यों 
नहीं लिखाया ? 

एन्टन ने उत्तर दिया, म सेना मे नाम नहीं लिखा सकता ! 


' सेना में नाम ल्िखाने से य॒द्ध मे दूसरों का रक्त बहाना पडता 


~~ छ क 


है। मेरी दृष्टि में यह पाप है; महा पाप! 
हाकिम ने कदा, “किन्तु यह्‌ युद्धतो देश केलिये है। स्या 


` त॒म देश की लाज न रक्खोगे? 


एन्टन ने उत्तर दिया, (तव तो यह युद्ध शरोर भी श्रधिक 


` स्वाथे पृण है । देश की लाज नहीं, मेँ तो मानव जगत की लाज 


कोपी 


ड 


र्ना चाहता हूं} 


हाकिम ने अनेक प्रकार की वतिंकी। यक्तियोंसे काम 
लिया, उराया, धमकाया; किन्तु एल्टन न विचलित हु्रा | चह 
बरावर यही कहता गया,मे सेना मे नामन लिखाङ्गा स्ना 
मे नाम लिखाना पाप है, महा पाप! = 


हाकिम कोधसे कांप उठा । उसने एन्टन का तीन महीने 
का कठोर कारावासदे दिया 1 एल्टन -जेल चला गया । जेल 
जाते समय वह टस रहा था, सुयुक्यारहा था। एन्टनकीमां 
भी इप्त समाचार से वदी प्रसन्न हुई, वड़ी ह्रादि । क्यो न 
हो ? उसका वेया सत्य ॐ लिये जेल गया थान! 


१२ चरित्र-निर्मास की दानि 
तीन महीने के पश्चात्‌ एन्टन जेल से निकला ¡ फिर दही 

व्देश्त, फिर वही एरमान। सिपाही शआाज्ञा-पत्र दे गया, शीर 

सेना में भरती हो जाश्रो, नहीं तो दरिडत किये जाषोगे ४ 


पर एन्टन विचलित न हश्रा । उसरी श्रातमा मे विश्वास 
की जा स्योत्ति जली थी, वह बरावर जलती ही स्टी। उने 
सेना मे नामन लिखाया, न लिखाया | वह पुनः च्रदालत 
में जाकर हाकिम क सामने हानिर्‌ हो यया] 


हाकिम ते कहा, सेनाम भरतीदही जाश्नो ! एन्टन ते 
फिर वही उत्तर दिया ! पाप श्रौर महा पाप बाला) हाकिम 
ते रव दूसरी चाल चली। उसने श्रपना स्वर श्रधिक्‌ 
ककश करके का, सेना मेँ नाम न लिखावोगे, तो जानते हो 
स्यादहोगा!? 

स्या होमा ? श्राप ही वत्तला दीजिये-एन्टन ने पृष्ा । 

ह्यक्िमि ने कहा, "गोली से उड दिये जादोगे | 

एन्टन ते उत्तर दिया, वस । मँ प्रसन्नता-पूच॑क तयार ह| 
अभी उडा दीजिये गोली से परमे सेनामे नाम न क्तिखाङगा, 
न लिखाञगा ! 

हाकिम को ध्राश्चय॑ हृच्मा । य युवक प्रासो की च्रोरसे 
इतना निभ॑य ! श्रवश्य इसकी चेतना विगङ्‌ गई दैः चद पागल 
ह्ये गया है । हाच्छिमि ते एन्टन को उक्टरी जच के लिये भेज 


र, नकः 0 
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डाक्टर ने रिपोर्ट दी, एन्टन स्वस्थ है, तन्दुरुस्त है । उसमें 
कोई किसी प्रकारका रोग नहीं) हाकिम शरव क्या करे 
उसने एन्टन को पनः पन्द्रह महीने के लये कारागार मे 
भेज दिया । 

उसे सिपाह जब जलले जा रहे थे, तव फिर वहस रहा 
था; सुसङकरा रहा था । चह वार वार जेल गया, किन्तु श्रपने 
विचारो सेन वदलला! स्योन हो ? उसने शआ्मासिक चरित्र का 
निर्माख्‌ कियाथान। 


[ष 


हीरा चिकार 
वह्‌ चित्रकार था, महान्‌ । नाम था, हीर, काममीदी 
ही केसद्शथा | हीराही के सदृश चिच्रकारो मेश्चमूल्य ४ 
ज्योति था । लोग उसको कला की प्रतिमा कते, विश्वकः 
का साक्तात्‌ श्रवततार । किन्तु वह्‌ विनयी था, नम्र थाश्ररः 
सरल । विनय, नम्रता, श्रौरं सरलता ते उसकी कला 
श्मौर भी श्रधिकं सजीव वना दिया था। उसकी स्याति दै 
केकोने कोने में फैल चुकी थी, वह देशके हृदय में स्थान 
चका था। 
दर्भावती दुग के प्रधान फाटक की वह नक्काशी ! सः 
चिन्नकार सुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे थे । वह्‌ विश्व-कम 
की कृति है, साक्तात कला की रचना है । हीरा श्रपनी उरं 
नक्काशी से विश्व-कमां श्नौर स्तात्‌ कलाकेखूप मे सारेदैः 
सें फैल गया । कोने कोते मे उसकी स्याति गू*"ज उटी शोर लो 
उसे कने लगे, शमर कलाकार । 
महाराज सिद्धसज के कानां मे यद भी समाचार पड़ा । शु 
रात्त का चिन्रकार दीरा चपर कलाकार, विश्व-कमां, कला चं 
साक्तात मूतिं । उन्दः कोतृहल हृश्रा; श्राश्चयं हुत्रा । वे 
दल-बल उसकी कला-चातुरो दैखने के लिये दभांवती जा पहु 


हीरा चित्रकार ] ' १५ 


उन्होने दर्भावती जाकर देखी--दीरा की कला-चातुरी । उनके 
मुख से वरस निकल पडा, ष्यह मनुष्य की कृति नदीं, इसे 
किसी देवता ने वनाया हे । किन्तु वह तो हीरा की कृति थी। 
हीय सचमुच मनुष्य रूपमे देवता था, विश्वकर्मां था । इसी- 
॥ लिये तो महाराज सिद्धराज का मस्तक भी उसकी कृति के 
{ सामने नत दहो गया । 
7 किन्तु साथदही महाराज केमनमे सन्देह श्रौर भयभी 
॥ जागृत हो उठे । वे सोचने लगे, यदि कीं इस चिन्रकार ते इससे 
{भी अच्छी नकाशीकी तो मेरी ख्याति धूमिल पड़ जायगी । 
['उसका नाम देश-विदेश के कोनेमे व्याप्तो उटेया, श्नौर भे 
उससे पीले हो जागा, वहत पीले ! 

महाराज का द्ृदय सदैव इसी भय से पत्ते की भाँति कोपा 
करता था! ये रात में स्वप्रमें भी यह देखते थे कि हीरा उनकी 
ख्याति को धूमिल करता हुश्रा उनसे श्रागे वडा जारहाहै, 
| श्वहूत श्ागे । श्राखिर महाराज से न रद गया । उन्दने एक दिनि 
 ्सिपादी मेज कर हीरा को श्रपने दरवार मे बुलाया । 


महाराज ने पूषा, द्र क्या तुम्हारी कला का यदी सवसे 
रेष्ठ च्रादशं हे ! 
हीरा ने सिर ऊपर उठा कर कदा, दाँ महाराज्ञ 


३६ महाराज ने फिर पाः (क्या तुम इससे भी श्रधिक सुन्दर 
वना कर सक्ते हो १ 


(\ 


1 
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हीर हसा 1 उसने दंखकर उत्तर दिया, श्यह मे्रसे 
सकता हू महाराज ! कलाया शक्ति की कृपा प्रप्र 
पंख फैलाती है । उन्ही की कृपा से मैने यह स्वना कीरै।; 
जने, उनकी कृपा से मै इस्तसे भी श्रधिक सुन्दर कोर 
कर सक ) 
महाराज की श्राति पर उदासी नाच गई । उन्होने 
स्वर मै कहा- इससे तो यदी ज्ञात होताहैकि तुम्हारी प 
भी अधिक सुन्दर ठङ्ग से श्रपना चमत्कार दिखा सकती है ! 
हीरा ने उत्तर दिया, "बहुत सम्भव है महाराज 
हीरा का उत्तर वहूत ही साधारण था, हूत दी स्वाभावि 
किन्तु सिद्धराज को उसमे ्रहङ्कार की गन्ध मिल्ली। वेत्र 
से दांत को पीसने लगे । किन्तु चुप रहे । उन्होने चित्रकार 
विदा कर दिया श्रौर का, सन्ध्या समय फिर शाना !' 
सन्ध्या समय हीय पुनः महाराज के सामने उपरि 
हुमा ! महाराज ने कह, ्दीरा वुम्हारे लिये मेरा एक श्रदेश | 
हीय ने महाराज की श्रोर देखा श्नौर पृद्धा, (कौन 
महाराज ^ 
महाराज ने कद, षदे शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करनी दोः 
कि तुम श्माजीवन सिद्धराज के श्रतिरिक्त शरीर किसी काक 
न करोगे } 
हीय श्राश्चयं चकित हो उठा } उसके मन मे नेक विचा! 
की लहरियां एक साथ दी दौड पड़ीं । महाराज एसी वात ॥ 


गीरा चिजकरार ] १७ 


{कट रहे है ? उसके मन मे क्रोध की इच भावना भङ्की । किन्तु 

¡{उसने सव को दव।कर उत्तर द्या) चह तो नदी हो सकता महा- 

राज ! कला वाध कर कदापि नही रक्खी जा सक्ती श्रौर फिर 

मै श्रमजीवी हू सुमे जह्य काम मिलेगा, मे कलग । चाहे वह्‌ 
कोरई्‌मभीहो! 


{ महाराज ने श्रपनी वातो को दूर तकत फेकते हुये कहा, कितु 
ह मे वदे इस चिन्ता से मुक्त कर दरूगाहीरा। मै तुम्हे तुम्हारे 
जीवन तक्र काम दूगा! 

चिव्रकरार ने महाराज की वातमान ली । महाराज ने फिर 


£ पू, त्तो प्रतिजा करते हो न, कि श्राजीवन किसी का कामन 
# करूगा { 


† चित्रकार के हृद्य को एक उस सी लगी ! उसका हृद्य 

, पीड़ा से मथ उढठा । उसने उत्तर दिया, देसी प्रतिज्ञा मै कैसे कर 

' सकता ह महाराज ! मन तो मेरे वश मे नही! जव तक मेरा 

। मन चादेगा, त्रापका काम करूगा, शरीर जवन चादेगा, लग 
हो जागा ।; 


महाराजं न किर कहा, "नदी हीरा, ठम्दे यह प्रतिल्ला करनी 

, ही ह्येमी । तुम्दे यह कहना दी होगा कि तुस्दारे हाथ पाटन कै 
सवामी के अ्रतिरिक्त श्रौर किसी का कामन करोगे । 

हीरा ने दपं रौर गौरव से उत्तर दिया, देसी प्रतिज्ञा तो 


सुग स न की जाययी महाराज! मे विवशा हं, बहुत विवश ॥ 
च० क०-र 


ष्म [ चरिव-निर्माणि कौ कानि 


महाराज के कोधकी सीमान रही) श्लों से चिनगा. 
रिथाँ पटने लगीं । उन्होने उसी श्चावेग मेँ गरज कर कहा, ध्यदि 
ठम प्रतिज्ञा न करोगे हीरा तो म तुम्हारे दोनो हाथ कटवा लगा ! 

हीरा ने उत्तर दिया, "चिन्ता नहीं महाराज ! भे हाथों से 
विहीन होकर जगतत मे घूमूगा श्रौर घर घर प्मापदधी करता शरीर 
न्याय का संदेश पर्हुवाङगा !' । 

महाराज फे हृदय की क्रोधभि चौर भी श्रधिकजोयोसे 
भडक उठी । उन्होने ख से श्राग उगलते हुये कदा, ष्ुष्ट चित्र- 
कार, तुमे पनी रचना-चातुरी का इतना दपं ¦ मे ऽसे धूलि मे 
मिलाकर द्योड्‌-गा, दुरे जीता ही भूमि में रङ्वा कर सदाके 
लिये उसका श्रन्त करवा दू गा! 


हीरा ने उत्तर दिया, श्राप देसा :कर सक्ते है महाराज ! 
राज-सन्ता श्मापके दाथ में हैन! श्रापकी स्याति सी इससे जयत 
म ्रधिक पलगी । किन्तु मै दाखता की वेदी पर श्रपनी श्रात्ा 
की वलि नहीं चटा सकता महाराज ! मेँ चिघकार दर । जगत की 
सेवा करना सेरा कक्तैत्य है । मै उस कत्तव्य को श्ापके हाथ 
दी के इकडों पर नदी वेच सकता नदी वेच सकता !! 
टरा बन्दी हो गया । उन्दी महाराज सिद्धराज के रदश 
पर उसके हाथों मं हथकडिर्यो डाल दी गदर । वह्‌ सतय के ल्य 
हथकडियों को खनखनाता हुत्रा जेल चल्ला गया 1 जेल जाते 
सभ्य उसकी श्राकृति पर उ्योति थीः स्वाभिमान था) 
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सन्ध्या वत्त चुकी थी । पत्ती श्रपने-श्रपने धोंसले मे सोने के 
पहले चहचहा रहे थे । उसी समय लोगों ने सुना, कि श्टीरा दुगं 
की दरीवालमे चुन दिया गथा} लोगोके्दय से एक चीख 
सी निकल पड़ी । लोगो ने कहा, "सचमुच गुजराते काही 
दीवालमे चुन दिया गया, सदाकं लियेमिद्टीके देरके नीचे 
छिपा दिया गया । 

खनते हे महाराज सिद्धराज ने श्रपनी इस करता षर 
श्रधिक्‌ पश्चात्ताप प्रगट किया था । यद्‌ भी सुनते कि हीरा 
कीखीनेः जीवित चस्थादहीमे हीराको भूमि के श्रन्द्रस 
निकाल लिया था, श्रौर महाराज ने उसका च्रधिक सम्मान किया 
था । किन्तु उसकी उ गुलियां चली हद थी । सचमुच उसकी 
कला क्रा ्न्तकर दियागया था। जोहो, दमोयमें टीस 
भगोललः नाम का दुगे श्राज भी उसकी स्मृत्तिमे खड़ाहैश्रौर 
श्रा मी लोगो के उसकी श्रमरता का सन्देश सुना रदा है । 


¢ 
आतत्म-समपय 

वह्‌ एक युवक था ! सुन्दर श्रौर स्वस्थ । संगीत में पटु था। 
नगर मे उसकी दो साधारण टूकने थीं । उन्हीं से ्रपने जीका 
के काम चलाता था। सभी उसे श्रच्छा कहते, बहुत श्रच्छा। 
सब के साथ उसका व्यवहार भी बहुत श्रच्छा होत्ता था । श्पन। 
हो या पराया, वह सबकोएकही दृष्टि से दैखत्ता था । 

उसका नाम था किशोर । एक वार किशोर सुदूर देशम 
व्यापार के लिये निकला । गर्मी के दिनथे । सूये तप रहा था। 
मागं मे किशोर को एक परिचित व्यापारी मिल गया। ऽसे 
कहा, मे भी उसी दिशा मे चल रहा टू, जाँ तुम चल रदे हो। 
किशोर ने उत्तर दिया, "हुत श्रच्छा ! चलो, हम दोनों का मागं 
बड़ी सरलता स कट जायगा । 

सन्ध्या हुई । दोनो ने एक होटल में उरा डाला । किन्तु किशोर 
सवेरा होने के ऊद पूव ही होरलबाले का दहिसाव चुका वहाँ से 
चल पड़ा । उसने सोचा, सूयं के तपने के पूवं दी इल दूर । 
जा । वह्‌ वीस सील जा चुका था । एक स्थान पर उसने देखा, 
करि च पुलिस ॐ सिपाही पी दर्‌ तरति से दौदरेश्रा रदे ै। 
बह श्रपना घोड़ा रोक कर खड़ा हो गया । 

पुलिस ्रफसर ने उसके समीप पटुच कर कदा, भ स 
इलाके का पुलिस श्रफसर ह । जिस व्यापारौ के साथश्रा 
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ह्येटल में ठरे थ, उसकी किसी तेहत्वा करदी। मेँ श्रापकी 
तलाशी लेगा! 

किशोर को श्रावय हृश्ना च्रौर्‌ दुःख । उसने पुलिस को 
श्रपनी तलाशी दे दी । किन्तु यह्‌ क्या? यद्‌ तो उसके पासरसे 
प्त में रंगी हई कटार निकली । पुलिस श्रफुसर की व्योरिर्या चद 
ग । उसने श्रांखो में क्रोध भर कर कदा, तुम खूनी हो ! तुम्दारे 
पास से यह्‌ कटार निकली है ! 

किशोर कौप उठा । उसकी धिग्धी वेध गई । लडखड़ाते स्वर 
मे उसने उत्तर दिया, नहीं सरकार, मै खूनी नदीं ।' 

श्रफसर ने फिर उसे डोदते हुये क्रोध के स्वर मे कुदा--^तू 
मृटा है । सुभे धोखा देना चाहता है ! सच सच वता, दुमे उस 
उ्यापारी की हत्या करफे उसे कितने रुपये ले है । 

किशोरकीर्ग्रखोमे र्श्रासू हलक श्राये । उसका श्रन्तर 
का कोना-कोना चिल्ला उठा । उसने हाय र्वाध कर रोते हुये स्वर 
मे कहा, भे खूनी नदीं सरकार, एक व्यापारी हं । मेरे पास च्राट 
सदख रुपये हँ । मे व्यापार ऊ लिये जा रहा ह 

किन्तु कौन सुनता है, उस किशोर की । उसका रोना-धोना, 
गिड़-गिड़ाना, सव निष्फल गया, वेकार । वह पकड़ कर थाने 
मेले जाया गया। उसके रुपये छीन लिये गये श्रौर चलाया 
गया उस पर हत्याश्रौर ल्ट का सुच्छदमा। उसे द्रड मिला, 
द्रड भी साधारण नहीं वहत कठोर । २५ कोडे श्नौर 

शराविन्‌ जं ) 
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व्शदहीक्याथा? किशोर कारागार मे जाकर जीवनके 
दिन विताने लगा ! एक एक करके धीरे-धीरे छव्वीस वपं वीत 
यये । किशोर वृद्ध हो गया । बल्ल पक गये, चमड लटक श्रये ¦ 
ब वहं पहले कासाक्शोरनथा। वनवद ैसताथा,न 
गाताथा)नकिसीसे श्रधिक धात करताथा श्रौरम करताथा 
पने समय को नष्ट । चपना काम करता श्रौर पुस्तकों पद्-पदु 
कर श्रवसर फे समय करो काट देता था । पुस्तकौ से उसे वडा ग्रेम 
था । ईश्वर प्राथना उसे कभी न भूलत्ी । वात-वात भे उक्र 
घिर इश्वर के सामने मुका रहता था । इसी से सभी बन्दी शरीर 
कमेचारी भी किशोर को सव से श्रच्छा समते शरोर उसके 
साथ श्रच्छा ही व्यवहार भी करते थे, 

किशोर को एक ही चिन्ता थौ } केवल अपने कुटभ्वियो की । 
जव बह धर से निकला था, छे द्योरे वच्चे धेः खीथी। 
छच्वीस वषं वीत गये। न जनिवे जीवितैः या मर गये। 
किशोर का मन बरावर इसी चिन्ता के पथ पर दौड़ा करता था) 

एक दिन कारागार से छ नये बन्दी श्राय । पुराने वन्दियां 
ते उन्हे वेर लिया कहने लो, कहां से घ्रारदेहो! धर कहां 
हे १ किस श्रपराध मे पकदे गये थे। दण्ड कितने दिन का भिला 


है, आदि रादि । कि | 

नवीन धन्दी एक एक कफे इत्तर देन ल्मे । किसी ने इय 
कटा, किसी ने ऊ । उन्दी मे से एकर ने का, मेस घर शिकारः 
पुर दै! नाम है हस्दयात / 
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किशोर श्राश्चर्य-चकरित दो उठा । शिकारपुर ! यह तो 
उसीकेर्गांवकानाम है। वह खों मे श्राश्चयं भरकर हर 
दयाल को देखने लगा । कुं देर के पश्चान्‌ उसने पृा, “भाई 
शिकास्पुरमे किशोर नासक एक व्यापारी रहताथा। क्या 
तुम उसका कुदं हाल चाल जानते हयो ? 

नये वन्दी ने उत्तर दिया, (जानता क्यों नदीं १ उसके लड़के 
तो बहुत बडे श्रमीर दै । उन्दने श्रपने पास वहुत श्रधिक धन 
एकच किया है । किन्तु तुम उनके कौन हेते हयो १ किंस श्रपराध 
मे जेल में पड़े-पड़े सड रहे हो ! 

किशोर चुप रहा, किन्तु दुसरे बन्दियो ने किशोर फी जेल की 
कहानी हरदयाल को सुनादी । हरदयाल श्राश्चये-चकित होकर 
किशोर के देख रहा था । वह एक साथ ही आश्य के स्वरमें 
चोल उरा, ररे तुम तो ध्रव इतने वृद्धद्ये गये कि पहचनेभी 
नदीं जाते ।' 

किशोरने ओंखों मे सावधानी भरकर हरदयालको देखा 
प्रोर बडी दी सरलता से पूछा, क्यों भाई, स्या तुम सुभे 
जानते हो ? तव तो कदाचित्‌ तुम यह भी जानते होगे कि उस 


व्यापारी का वास्तविक हत्यारा कौन दहै ? 
स, च ५ 
श्रव हरदयातल्त जैसे सावधान साहो गया 1 उसने व्यंग्य 


की देसी देखते हुये कटा, (भला, यह्‌ भी कोड पृदने की वात्त 
है। रक्त से सनी हुई कटार तुम्हारी पोटली से निकली चौर 
हत्यारा कोई दूसरा होगा 1 जिस पोटली को तुम श्रपने सिर ऊ 


स्ट [ चरितर-नि्मास कौ कानि 


नीचे रख कर सोये थे, उसमे कोई दूसरा व्यक्ति कटार र 
दी केसे सकता है ! 

किशोर ने सममः लिया, कि दरद्याल ही वह्‌ व्यक्ति है, जिसे 
कारण बह इतने दिनों से जेल की, यंत्रणये सह रहा है। 
शरीर जिसके कारण उसका सारा जीवन हयो नष्ट सा हो गया, 
किशोर के हृदय मे हिंसा श्रौर बदला लेने की भावना नाच उदी। 
भीतर ही भीतर उसके ह्रदय मे एक श्रांग सी प्रज्वलित हय उदी। 
दिन मरेन उसे सुख मिलता था, श्चौर न रात ते शान्ति । परति. 
हिसा की भावना ने जैसे उसे उन्मत्त वना द्विया । 


तीन चार दिन के पश्चात्‌ एक दिन रात श्रधिक 
बीत चुकी थी । किशोर जेल के ध्यपने कमरे मे पड़ा था, किन्तु 
उसकी श्रांखो मे नींद नही थी। वह शआ्यङकल था, प्रशान्त 
था। कमी वैठता था, तो कभी उटकर टहलने लमत्ता था | 
इसी समय सहसा उसे ज्ञात हृश्मा, कि दीवाल की मिहटरी धीरे 
धीरे खिसकरही है) किशोर अभी उसेदेख द्यीरदाथा,कि 
हरदयाल सेध की राह से कमरेमेश्रा निकला, शौर तत्तस 
किशोर को भूमि प्र गिरा कर उसकी हाती पर सवारही 
राया ¦ कने लग, 'श्राज मै तेरे जीवन का श्रन्त्‌ कर दमा 
खवरदीर, यदिच क्यातो! 

चिन्तु दैव की इच्छा! वार छु खटक्ञा दुश्रा, शौर 
हरद्याल किशोर का छोड़ कर पुनः श्रपते कमरे मं चला गया । 
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जेल मे सेध ! दूसरे दिन प्रातःकाल जेल से एक हलचल 
सी मच गड | जेल के कम॑चारी वन्द्यो की संख्या गिनने गै । 
दिन्तु वन्दी तो समी मौजूद ये! फिर सेध किसने श्रौर क्यों 
लगाई ? कम॑चारी वन्दियो से पद्धताद्यं करने लगे । किन्तु 
किंसीनेङृ न वताया | किशोर भी बुलाकर जेलर के सामने 
लाया गया । जेलर जानता था, किशोर भट नदीं बोलता । 
किशोर ने सोचा, वा दू हरदयाल का नाम, शरोर श्राज 
साराका सारा चदलाएक साथी चुका ल ! किन्तु पिरि 
उसने सोचा, नहीं मै एेसा न करेगा ! चदि हरदयाल को द्‌ड 
मिल दही गया तो उसस सुमे क्या लाभ दोगा ? 

उसने जेलर से कहा, 'हुजृर मे सेध लगने बाले को ध्रवश्य 
जानता हर, किन्तु मे उसका नाम नदी वत्ता सक्ता । श्राप इसके 
लिये चाहे सुमे जो दर्ड दे, मै मुगतने के लिये तैयार हं 

उसी दिन सत्त को किशोर श्रपनी कोटरी मेख सेसोौ 
रदा था । च्रच उसके मनमे न प्रतिर्दिसा थी, श्रौर न वद्ला 
लेने की भावना । सहसा उसकी नीद्‌ खुली । उसने देखा हर 
दयाल उसके पैरो के पासवचेठा हुश्राहै)' 

किशोर धीरे स उठ क्रवैठ गया। नद्य घ्नरौर न संश्- 
कित हुश्रा । प्रेम के स्वर तेंपृष्खने ला, "कहो हरदयाल, श्रव 
क्या विचार है?) 

दरदयाल की श्रांखे श्रा ुश्नों से लदी इड थ 1 वह किशोर 
के चरणो पर शिर पड़ा । कहने लगा, कमा क्रो भाई, मेरे ्रप- 
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राध को। तुम देवता हो।मैनेदयीउस व्यापारीकी हत्या की 
थी । मेँ तुम्हारी भी हस्या कर देता, किन्तु चाहुर कुष्ठ खरकां 
सा हृश्ा, शौर मेँ तुम्हारी पोटली से कटार रख कर भाग गया! 
मै कल ही श्रपना श्रपराध स्वीकार कर लू"गा, श्नौर तम कारा. 
गार से छट जाश्रौगे । ॥ 

किशोर ने उफ सिर पर हाथ फेरते हुये उत्तर दिया, श्रव 
इसकी श्रावश्यकता नदीं भाई ॥ 

फिशोर की महानता, इसफे व्यक्तित्व की निर्मलतां से हर 
दयाल का हृष्य डलरी-क्कलरी ह्ये गया । वह्‌ उपरे सामने एूट- 
पूट कर रोने लगा । उसका वह हृदय पश्चात्ताप का था, दुःख 
काथा। किशोर की खों मेंभी शंस हुलक श्राये। उसने 
कहा, “सोमो स, हरदयाल, ईश्वर तुम्हे त्तमा करेगे 

दूसरे दिन प्रातः काल दरदयाल ने जेलर के पास जाकर 
घ्रपनी चनौर किशोर की परी कदानी दनादी । जेलर ने किशोर 
को भुक्त किये जाने की श्राज्ञा देदी । सिपाही जव किशोर की 
मुक्ति का पत्र लेकर उसके कमरे में गये, त्तव वँ इस प्रसन्नता 
सूचक समाचार को सुनने बाला कोई थादही तीं! केवल 
किशोर का निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था। 

सचमुच वह्‌ उषी सुक्तिकादिनथा। 


९ (> 
प्रन्तम सख 

सन्ध्या का समय था । शुरु गोविन्दरसिंह सरिता के एकान्त 
तट पर वैठे हुये थे । उनी वह गम्भीर सुख मुद्रा ! मानां वे कवं 
सोच रहे हो ! सचञुच पे ङ सोच रहै थे । वे सोच र्हैय, 
मेरे जीवन का ल्य ! क्या मै वहां तक न पर्हुचूगा! क्यामै 
उसके श्रतुसार समस्त भारत कोन जीत सक्रगा१ श्राह, मेरी 

श्राशा ! क्या वह्‌ धूल मे मिल जायगी १ 


सूयं पश्चिम की श्रोट मे हिपता जा रहा था । सन्ध्या सघन 
होती जा रही थी । पर गुरु श्रपने विचारो मे निमन्न थे! सहसा 
किसी की पद-ध्वनि से उनका ध्यान भंग हुश्रा । उन्होने देखा, 
एक पठान । 

पठान ने गुर के सामने खड़ा हो कर कदा, (महाराज श्रापे 
स॒भसे जो घोड़ा खरीदा है, उसका दाम दं दीजिये} मै श्रपने 
देशजार्दादहं। 

गुरु ने उत्तर दिया, शजाश्यो कल श्राना! रुपया मिल 
जायगा 1 

पर पठान क्यो मानमे लगा ? उत्त केवल इतनी ही सी वाद 
पर क्रोध श्रा गया । उसने गुरु का हाथ पकड कर का, चोर 
कहीके!मैप्राजदही दाम लू(गा! 
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शुर की र्गो में चिजली दौड गई) उनका श्रन्तरः्रन्तर 
कोधसेकांपव्ठा। थोड़ीही देर के वाद्‌ चमकती हुदै कटार 
उनके हाथ मे थौ, च्रौर पठान का सिर मूमि पर! 

रा को श्रपते इस करस्य पर्‌ वड़ा दुख ह्या । भूमि पर पठान 
के सिर को नाचता हृष्मा देख कर उनकी ध्रांखोमे शरांस भर 
प्राये । उन्दने य देर के लिये दोनों हाथ श्रांख पर रख ह्िये। 
फिर सिर हिला कर बोल उठे, मेरी कटार से ठेखा कलंक ! जान 
पडता है, श्रव मेरा समय पूरा हो गया । मुके इसका प्रायश्वत्त 
करना होगा, इस लगी हुईं कालिख को धोना पडेगा !› 

पठान का एक होरा सा लङ्काथा) गुर्‌ उसे श्रपते पार्‌ 
चला कर उसका लालन-पालन करने लगे । चिल्ल श्रपने दी वेट 
की भांति, श्रपने ही द्रदय कै कड की तरह । वद भी गुरु से 
इहिल-मिल गया । उसी तरह, जिस तरद लङ्क प्रपने पितास 
हिलते-मिलते दहे ! 

एक विधर्मी वालके पर गुरु का उतना स्तद्‌, इतनी कृषा ! 
ल्ोयो को श्माश्चच हुश्रा । लोग गुरु से कदने लगे) धह श्राप 
क्याकररहेदगुर जी! सिंह का वच्चावड़ा होने पर सिंह 
ही होमा! 

किन्तु गुरने कभी लोगो की इन वातो की परवाद्‌ नकी 
ञे लोगो को यह्‌ कह कर शान्त करदेत भे, "फिर ठीकदीतीं 
है । वह सिंह का वच्चा है, इसीनिये तो मे भीडस सिंह वना 
स्हाहं॥ 
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गुरु वणावरः उसे श्रपने द्रदय का स्तेह्‌ ठेते गये | वह्‌ वड़ा 
हु, जवानी र्ग रग मे दौड उठी! गुरु को वह श्रपना गुरु 
मानता, पिता सममता । दाया की द्ी भांति उनके साथ साथ 
रहता, उनकी आरज्ञाश्ों पर निह्यावर होता । गुरु केटदयका 
सारा स्तेह्‌ श्रव उसी के लिय था, उसी युचक पठान के लिये 1 
गुरु के सभी लड़के एक-एक करके युद्धम मारेजा चुकेये! 
श्रव बही पठान उनकी श्रांखोंका ताराथा! उनके प्राणोंका 
प्राण्‌ था। 


एक दिनि प्रभात का समय था । पठान गुर के समीप श्राया; 
` श्रौर उनके वैर चकर कदने लगा, "गुरु जी, भ्रव जाने की श्ाज्ञा 
ठे । कीं नौकरी करके कदं कमाङ-धमाञॐ ! श्राखिर कव तक 
` इसी प्रकार वैढा रहगा !' 
 गुरुनेप्रेम से उसके कन्ध पर हाथ रक्वा, शरीर कदा, 
धवेटा श्रभी च्नन्तिम रिक्ता वाकी दै 

युवक पठान गुरु की रोर देखकर चुप हो गया 1 


दूसरे दिन सवेरे सूयं निकल रहा था । रुरु ने युवक पठान 
को पमे पास बुलाया, श्रौर कहा, हाथ मे तल्लवार लेकर चललो 
। मेरे साथ ! पठान हाथ म तलवार लेकर गुरु के पीपी चल 
, पडा । गुरु ॐ सेवको को आश्चयं ह्या । मय ओर ्राशंका 
, सेवे भी गुरु फे साथ चलने के किये तैयार हुये, किन्तु गुरु ने 
उन्हे भना कर दिया। 


३ ° [| चरिति-निमांर कौ कहानिया 


नदी का जन-शूल्य तट ! शाल के उंचे-ङंवे वृत्त चुपचाप 
खद थे । सरिता का स्वच्छं जल मन्दं गत्ति से श्रागे खिसके 
रहा था । चासो रोर निस्तन्वता थी । गुरू पठान युवक के साथ 
इसी निस्तन्धता मे धीरे धीरे श्रागे वह्‌ रहे ये । एक स्थान पर 
सहसा गुरु रुक गये ! युवक भी रुक गया । गुर ने उ गलती से 
सकेत करके युवक से कहा, इस स्थान को खोदो ! 


युवक भूमि खोदने लगा । इं दूर पर एक गडा ध्रा 
पटथर मिला । पत्थर पर लाल रंग के श्रगशित चिन्ह थे ! युवक 
उन चिन्ों को देखने लगा । गुरु ने का, देखते क्या हो १ ये 
चिन्द्‌ तुम्हारे पिता के रक्त के चिन्ह दै । एक दिन इसी स्थान 
पर यैन तुम्हारे पिता की हत्या की थी । वह निरपरध था, वे 
कसर था । श्राज श्रव तेरी वारी हे युवक { यदि तू.श्रपने पिता 
का वद्ला लेना चाहता है, तो मेँ सामने खडा हं | सुमे मार कर 
मेरे रक्त से श्रपने पिता की श्रस्माकोतृप्त कर! 


यवक पठान ! पित्ता का दूनी उसकी शँखों के सामने, 
श्रांखों से श्राग सी निकलने लगी । दाहिना हाथ भट सं तल 
वार कौ सूठ पर जा पड़ा गुर खड थः विल्छुल निश्चल, विल्छुल 
शान्त } तलवार अभी उठी भीन थी, कि पठान की श्माखं 
गरु की आंखों से जा मिली । पठान पानी-पानी हदो गया । तल 
वार पंक कर गर के चरणों से लिपट गया, रौर कहने लगा, 
्ञेतान से खेल न देलिये गुर जी ! मँ ्रपने पिता को भूल 
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चुका ह भूल चुका | रव तोश्राप ही मेरे पित्ताहैः गुदः 
भाई रै, श्रोर सव छल दै ! 

गुरुनेप्रेमसे उसे उठा लिया । गुरु की च्रांखो मासु 
ये । किन्तु पठानने गुरुकी श्रोरन देखा । वहः मुद फेर कर 
वरा से चला श्राया, श्रौर श्रव गुरसे दूरही दृररहने का 
प्रयत्न करने लगा । रव न वह्‌ गुरु फे साथ शिकार खेलने 
जाता, रौर न कमी हथियार लेकर शकले उनके कमरे मे । उसे 
प्राशका थी, श्रपनी हिसा-उत्ति स; श्रपनी चद्ला लेने की 
भावना से। 

एक दिनि की वात है, गुरू पठान के साथ शतरंज खेल रहे 
थे । गुरु जीतते गये, पठान हारता गया । दिन वीता, संध्या 
प्रा, शौर वह भी चली गई । किन्तु शतरंज वन्द्‌ न हु | 
सव लोग उठ उठ कर चले गये, पर पठान गरु के साथ खेलता 
ही रहा । वार वार हारने से वहजेसे खीज सा गयाथा। 
गुरु ने का, पिता के खृनो के साथ इस प्रकार पागल की तरह 
खेलने से तुम्हारी जीत नदी दो सकती ! 

ग्‌रुकीवात समाप्तसीन पाड थी, कि पठान ने तलवार 
लेकरग्रुकीद्लातीमेभोकदी।ग्‌रुनेक्हा, श्रव मै सन्तुष्ट 
हुश्रा । राज तेरी श्रन्तिमि सीख हुई । नै तुमे श्ाशीर्वाद 


देता हू + 


बेल का त्याग 


ये, वे दिनि थे जव गुजरात पर सुल्तान वहाटुर्शाह शरौर 
दिल्लो के राज-सिंहासन पर हुमायूँ के श्रधिकार ये! सार 
भारत हुमायूं के चरणों के नीचे, किन्तु गुजरात फिर भी सिर 
उठाये हुये था । वह इमाय की श्रांखो को खटक रहा था, कटि 
की तरह, शून के सदश ! 

आखिर हुमायूं ने एक वहूत बड़ी सेना के साथ गुजरात 
पर श्मकरमण कर दिया । सुल्तान लड, चंडी वीरता से लङा । 
किन्तु हार गया । भारत ही की भाँति गुजरात भी हुमायू कँ 
चरणो पर लोटने लगा ! उसने भी उसकी सत्ता स्वीकार 
करर ल्ली । 

वहु विजय का दिन था) गुजरात की राजधानी प्रहमद्‌ा- 
वाद्‌ मे हुमायूं, दरवार के मध्य मे, सिहासन पर श्रासीन था। 
उसके शरीर पर थी लाल पोशाक । लाल पोशाक युद्ध काचि 
है । सैनिक सामन्त श्रपने सम्राट को लाल पोशाक मे देखकर 
सोचने लगे, क्या श्रभी युद्ध समाप्र नदीं हुश्रा ! क्या गुजरा 
पर पूं रूप मे विजय स्थापित नदी हो सकी ! 

हृमायुं इ खीमा हरा था ! उक शरे क्रोध उगल 
थीं । श्राखिर वह दरवार की मौनिमाको भंग करते हुये वोत 
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उटा, ष्वीरो, गुजयत जीता अवश्य जा चुका है, किन्तु मेरी 
इच्छा रमी पूरी नही हृ । मेरी इच्छातो तव पूरी होगी, जव 
तुम गुजरात की समस्त प्रजा को श्रपने वरामं कर लोगे । 

सम्राट हुमायूं की श्राकांक्ता ! सारे गुजरात मे सगृ सैनिक 
टिद्ढी की ति चटक पड़े । निरीह ओर निरपराध प्रजा 
मौत के घाट उतारी जाने लगी । चारों ओर से त्राहि चराहिकी 
प्रावाज्‌ उठने लगी । पर सुनता कौन है ? मुगल सैनिक वरा- 
चर श्रपना काम करते ही गये | 

एक दिन एक दुबला-पतला मटुष्य ध्रपने प्राणो के उर से 
पागल की मति भागाजारहाथा | स्व॑त्रही तो भगद्ड्‌ मची 
थी 1 वह्‌ भी उसी भगद्डमे भागाजारहा था! पर दुर्भाग्य! 
पी से एक मुगल सिपाही ने माकर उसे पकड लिया । सिपादी 
के हाथमे नंगी तत्लवार थी) उसके प्रण कौप उढे। सोचने 
लगा, श्रव जीवित न ररहुगा 1 किन्तु फिर भी साहस करके वोला+ 
स॒मे नमारो,मार्नेसे ते लाभी क्या होगा? यदि तुम 
स॒भे छोड दो, तो तु श्रपने सिर के वरावर सोना दूंगा ! 

सिर के वरावर सोना ! सिपाही के सह मे पानी भर श्राया। 
कहने लगा, श्लाश्रो सोना, नदी तो श्रभी तलवार से गदेन उड़ा 
देतां 

सिपादी ने उसके सिर पर वेधी हह पगड़ी खीचलली। 

{ उसी पगड़ी से उसे एक चर्त मे ्वांधने लगा । सहसा कोई पी 


{ से वोल्ल उठा, श्टोड दो उसे ! पेड मे यत धो) 
च० क~ 


+ [ चरिच-निर्मास कौ कहानियां 


सिपाही ने पीठे फिर कर देखा, उसकी सेना का नायक | 
नायक हिन्दू था । सिपाही क्या करे ? उसके मन मे सन्देह 
प्रवश्य पैदा हुमा, किन्तु बह उसका नायक था ¦ सिपाही न 
उसे सक्त कर दिया 


नायक्त उस पागल मनुष्य को श्पने साथ लेकर हूमायू के 
पस गया ) सिपाही को नायक का यह काम बुरातो लगी 
था, वह्‌ मी हुमायू के पास जा पंचा । उसने हमायू से कदा, 
'जदंपनाहः यह श्मादमी सुल्तान बहादुर का सुर्य श्रादमी है 
म इसे मार डालना चाहता था किन्तु नायक ने इसे वचा लिया । 
यदि यह्‌ जीता रहा तो हम लोगों को दानि पर्ने की 
घ्माशंका है 1 

हुमायू' की रश्रखें चद्‌ गद" । वह स्योरियां वदल्न कर नायक 
स बोला, ध्यह तो विश्वास-घात है, धोखा है , खोलो प्रस रहस्य 
की वातत को ! नदी, देखते हौ न मेरी तलवार को; तुम भी इसकी 
घाट उतार दिये जावोगे !' 

नायकं का मस्तक सम्राट के सामने सुक गया । उसने नम्रता 
के षाथ उत्तर देते हुये कदा, मेने इसे इसलिये नदीं वचाया है 
कि श्रीमन्‌ यह हिन्दू ई ९ वलिक मैने इसे इसलिये वचाया हे करि 
यह भस्त का वैमवदहै, उसकी श्रेष्ठ संगीत कला की 
साक्तात्‌ सजीव प्रतिमा है । सुमे विश्वास नदी, कि हुमायू पेसे 
विचार श्रौर कलाप्रेमी सम्राट इसका भरना पसन्द करेगे । 
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हुमायू ने पुनः कोध के स्वर मेका, ततुम्दाय इस वात 
7 प्रमाण क्या है नायक ! 
नायक ने उत्तर दिया, श्रमाण यह्‌ खयं दी है श्रीमान्‌ ! 
सका नाम है, वैजू वावरा । श्राप इसे पना सुयश गाने की 
प्राना दे | श्रापको श्रपने ही श्राप प्रमाण मिल जायगा ! 
सम्राट काच्रादेश हृ्रा | वैजू गाने के लिये वैठा ' किन्तु 
बह सम्राट की प्रशंसा कैसे करे ? सम्राटने तो उतकी मात्भूमि 
को बुल दिया था । उसके दिलमे तो ददः था, पीड़ा थी। 
एसके कंठमें जा देवी निवास करती थी, उसके सिद्धातो के यह्‌ 
विसद्धथाकि वह्‌ किसी की मूटी प्रशंसा करे] वहु र्भोर तो 
या नही, वह्‌ तो कलाकार थाः, सगीतन्ञ धा 
वह्‌ गाने लगा । उसके कठ मे स्वर्गाय श्राकर्णण था ! सत्य 
की ज्योति थी 1 उसने सम्राट को ललकारा, “कूर राजा तेरी 
तलवार का शिकार वनने के लिये एक भी मनुष्य जीता न वचा । 
तने पर भी यदि तेरी प्यास न बुकी हो; मदुप्य को काट डालने 
की तेरी प्राशापरीन हृड्‌ हयो, तो इन मरे हुये मलुप्यो को जिला 
शरोर उन्दे फिर से कुत्ल कर ! 
सम्राट दहल उरा । दरवारी कम्पित हो गये । वैजू का स्वर 
{पदेपदे को फाड्ता हृश्मा ममं मे जा पटा । कितने रोने लगे 
,कितनो के मस्तकं भक गये । सम्राट का सिर लव्जासे नीचे 
कका जा रहा था । वैञू के सम भेदी स्वरने उसे व्याल कर 
' देया । वह्‌ खों को वन्द्‌ कर॒ एक कोटरी के भीतर भगा ' 
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छ देर के पश्चात जव वह कोठरी के भीतर से निकला, तव 
उसके शरीर पर नीली पोशाक शान्ति की सन्देश वाहिका थी। 
उसे देखकर सैनिक सामन्त समफ रये, कि चव सम्राट कौ 
इच्छा पूरी हुई, श्चव युद्ध वन्द्‌ होगा । 

मायू ने सिंहासन पर वैठ कर ्ाज्ञा दी, एक शादी पोशाक 
लाश्रो ! 

सम्राट ने पते हाथो से उपे वैजू को पहनाया श्रौर कहा, 
भिं द्हारे संगीत पर युग्ध ह वैजू ! म तुमे अधिकार देता 
कि तुम चाहे जा करो ¦ तुम सचमुच भारत के वैभव हो ! 

वैजू का मस्तक सम्राट के सामने भुकं गया । उसने नम्रता 
पवक उत्तर दिया, क्षँ भिखारी हैँ श्रीमान्‌ ! 

सम्राट ने कहा, "नदीं वैज तुम श्रमूल्य हो! मेरे पास तुम्दं 
देने के लिये षं भी नहीं है फिर भी वुम्दारी जो इदं इच्छा 
हो मांगो); 

केवल सश्राट की दया-वैजू ने उत्तर दिया । 

नदीं कृद यौर- सम्राट ने श्याप्रह पूवक कह । 

श्रच्छा तो युद्ध वन्द कर दीजिये श्रीमान्‌{--वैजू की यह 
सांग थी, सुलततान बहादुर शौर उसके सगे-सम्विन्धियों को सुक 
कर दीजिये) 

सम्राट का मस्तक वैजूकी इस सांगकते सामने मुक गया 
मौर चैजू का मस्तक चा उट गया, वहत चा । 





विद्रान टी 


वंगाल के उस होरे से स्टेशन पर जव माड़ी सकी, तव सूयं 
पल््विम की घ्रोट से दिप रह था। रजनी धीरे-धीरे च्रपते श्ंध- 
कारको पफौलाती हद श्रागे चिसकतीश्चा रदी थी, मानो वहं 
चोपणा कररहीह्ोकिजो छुं करनादो, शत्र करो; जरह 
जाना हो, शीघ्र पर्हैच लो, नहीं तो मेरा रञ्च, सवेत 
स्मन्धक्रार ! । 


गाडी स्टेशन पर कद्यं देर तक रुक कर पुनः धुश्रा फेकती 
हुदै चल पड़ी । जो दो चार यात्री उतरे थे, उन्होने भी टिकट दे 
कर ्रपने रपे घर का सस्ता पकड़ा । किन्तु वह्‌ युवक खडा 
ही रह गया । शरीर पर कोट, पतलून, टाई, सिर पर हैट श्चौर 
वदिया जूता । दृष्टि पसार कर इधर उधर देख रहा था । होरा 
सावेगच्मौर विस्तर का वस्डल भूमिपर पड़ाथा। उसीके 
लिये वेचरे कोली की खोज थी। किन्तु वँ छली क्च ९ 
गवकेस्टेशन सेभी भला कीं कुली सिलतादहै? शौर फिर 
सन्ध्या कासमय! शरास पासके गांव वाल अपने ध्रपने घर 
जमेथे। 
सन्ध्या सघन होती ध्रा र्हीधी] ्यो स्यो श्र॑धकार वदता 
जारहाथा, व्यो व्यों उसकी घ्माकुलता भी वदती जारही थौ। 


] 


[ चरित्र-निर्मणकी , 


सोच रहा थाः धराज षर्‌ न पहुंच सकूगा क्या ? किन्तु य 
इस स्टेशन पर तो ऊुक्छ खने-पीने को भी न मिल्ञेगा । 

युवक श्रभी सोच ही रदा था कि कहीं से एक मयुष्य धूत 
घामता युवक के पास श्रा पर्चा । वह्‌ वहत ही सरल था । साः 
कपडे पहने हुये था । मानों वह युवक की ही सहायता केकि 
आया हो । उसने युवक के पासजा करनम्रता सेपूषा, श्रा 
क्यों खड है १ आपको क्या चाहिये ? 

युवक ते देखा, एक साधारण प्रामीए । उसने उत्तर दिय, 
कुली । क्या मेरा यह्‌ सामान मेरे घर तक पर्हैच  दोगे १ का 
मजदूरी दूंगा ! 

उस मनुष्य ने कहा, "स्यो नहीं ? 

उसने विना ऊद मोल-चाल किये ही युवकका सामा 
पने सिर पर लाद्‌ लिया । रास्ते मर दोनों किसी से इष 
चोले !। घर पर पर्हैच कर युवक घर के भीतर चला गया च 
एक दृक्षया व्यक्ति हाथ मे लालेन लेकर श्राया । वह्‌ युवक 
वड़ा भाई था | 

उघते कनी से कडा, समानरख दौ अगर लये वैसे लो \ 

कुली ते सामान रख रिया । किन्तु पैते की श्रोर उसने ` 
मी न घुमाई। जिस श्रोर से श्राया था, उसौ प्रोर फिर उं 
पैरों ने चलना आरम्भ किया । 

युवक का भाई द्याश्चर्य-चक्रित हो उठा । श्राज त्क उस 
ठेला छली की न देखा या, जो परिप्रम करने के पश्चात्‌ मे 
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पर भी पैसानले। वह कुतूहल वश श्रगे बदा श्रौर ली के 
प्रागे खड़ादहो कर लालटेन के प्रकाश मं उसका युख दैखने 
लगा । 

सहसा उसके मुख से निकल पडा, शरे !? 

कष्ठ ही देर के पश्चाच उसका मस्तक कुली के चरणों 
पर था। 

कुदं ही दर में समस्त गांव में यह खवर पौल गई कि ईश्वर 

चन्द्र विद्यासागर कुली के रूप में । गांव वाले दशन के लिये दौड़ 
पड़े । वह्‌ युवक भी श्राया । किन्तु उसका सिर लञ्ना से नीचे 
गड़ाजारहाथा। 

युवक विद्यासागर के चरण्णो पर शिर पड़ा श्रीर उनसे अपने 
इस अपराध के लिये त्तमा मांगने लगा। विद्यासागर ने उसे प्रेम 
से उठाते हुये कय, न्तमा की कोरे श्रावश्यकता नदी" केवल 
उद्योग श्रौर आत्म निभैरता के पाठ पटो ! 

ङ लागो का कहना है किं जिस समय की यह्‌ घटना है, 
उस समय विद्यासागर विद्वान होतेकेसाथदही साथधारासमा 
के सदस्य थे ! सचशुच विदासागर रसे ही थे । उनका सम्पूणं 
जीवन ही सादगी, उद्योग, शरीर श्ात्म-निर्भरता से भरा हुश्रा है। 


ष्ल्य-टृद्ता 
वहं एक्‌ युग था । पंचनद्‌ की क्रीड़ा स्थली पंजावमें शुह , 
की जय, वाह्‌ गुर की जय, जय अलख निर्जन । कंठ कठरसे, 
प्राख प्राण॒ से यही श्मावान्‌ .निकलरहौ थी, शौर्ये सहाथ, 
धरघरमे इसी मंच्रकामहाजप! खी, पुरुप, तरुण, वृद्ध, 
बालक सभी उच्च स्वर से प्रकार रहै थे, जय ्रलख निरंजन । 
उसमें जादू था, श्राकपंख था} जिसके श्रधरोौं पर वाह्‌ गुरु 
की जय के साथ यह शब्द्‌ श्माता, वह्‌ पायल बन जता । पागल 
वन जाता, श्रपने स्वदेश के प्रेम, श्रपनी मावरमूमि की भक्तिमे। 
पंजाव के धर घर से एेसे ही पागल निकलते हुये दिखाई दे रहै 
थे । उनके सिर मेँ लम्बे केशो की वेशी वधी होती, ओर भूलता 
रहता था, कमरे कृपाण । वे पक विचित्र वीर ये, वहत दही 
विचित्र । हृदय मे जगत के सारे स्मेह-सम्बन्ध को तोड कर धर 
से निकले थ । दृष्टि थी, केचल्न स्वदेश पर, मादरभूमि पर । 


सुदूर दिल्ली फ़ राज्ञ-मवन मे भी उनका उच्च स्वरगूज 
उठा । वहां भी दीवालों को चीर कर उनके श्रलख निरंजनः की 
समा गज उठी ! दिल्ली-परतति ने श्मंखे मल्ल कर श्राश्चय से 
पुटा, यदह किकी समा ह ? 

किसी ने उत्तर दिया, "ंजाव के युवक सिक्खों की । सभी 
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चीर वंद्‌ा वैरागी के श्ल्ख निरंजनः रस कोपीकर मस्तदो 
डदै) 

सृगृन सम्राट दिल्ली-पति श्राकुल हयो गया । उसकी श्रांखों की 
नींद्‌ श्रांखो दी मे समा गई । उसने सेनापति को बुला कर कहा, 
पंजाव से उठने वाली इस श्रावाज्‌ को वन्द करो इससे न जाने 
व्यो, मेरे मन की दीवा भी हिली जारदीदै! 

सम्राट की श्रान्ना। मुगल सेना दल-वल फे साथ चल पड़ी 
पंजाव की रोर \ गुरदासपुर मे भयंकर युद्ध हुखा, चहु ही 
भयंकर । युक सिक्ख श्रलख निरजनः श्नौर "वाह गुरु की जयः 
के साथ श्रपने प्राणों का उत्सग करने लगे । किन्तु फिर भी भाग्य 
ने दिल्लीपति युगल सम्राट के गलेमे जयमाल डान्नी। वन्दा 
पकड़ लिया गया । श्यकेला नदी, श्रपने सात सौ साधियों के 
साथ) मुगल सेना सव को पकड़ कर दिल्ली ले गई 1 

वह एकं दिन यथा, दिल्ली की प्रधान सडक के 
महलो ऊी खिडकियां खुली थी । खिडक्ियों से चिय श्रौर 
वच्चे उत्युकता-पूवंक सडक की श्रोर संरु रहे धे। सड़क 
की दोनो पटरियो पर मानव-खमृह्‌ उमडासा पड़्रहा धथा। 
इधर उधर शाटी पदरेदार भी खड़े थे, हुत ही सतक वहत ही 
सावधान ! कुं ही ठेर के पश्चात लोगो के कान लौह-वेडि्यों 
की खनखनाहट से गज उठे। लोग देखने लगे, श्रांखों फाड- 
फाड़ कर सडक की शरोर । चन्दा ध्रपने सात सौ वीर मुग्रलों के 
साथ वेडियां खनखनाता हुश्रा चला श्रा रहा था | श्चागे सुगरल 
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सेना ओर पीले सुग्रल सेना थी । वीच मे थी, वह मतवाती 
टोली । सव के सव कह रहे थे, वाह गुरू की जय, जय श्र. 
खनिररजन ।” 
सथ के सव कारागार में डाल दिये गये! उने हिमे 
सम्राट का च्रादेश था, कललेञ्राम । प्रति दिन भरातः काल सौषो 
वन्द्यो के मस्तक कटने लगे । मृद्यु के समय भी उनके रधो 
पर वही स्वर रहता, वाह गुरू जी जय, जय श्र लख निरंजन ।' 
सात दिनि के पश्चात्‌ । कारागार सूनाहो ययाथा। सव 
के सच पने कत्तव्य की वेदिका परसो चुके थे। वच गया था 
वंदा । वही वन्दा, जिसने यह मंत्र एूकाथा, जिसने लोगों को 
यह्‌ रस पिलाया था। 
प्रभात का समय था, सूरज की किरणे फूट रही थी, परी 
चहचहा रहे ये ! लौहं वेडियो से जकड़ा हरा वन्दाञगरल दरवार 
मे हाजिर क्रिया गया । उसकी श्रकरति पर श्रपूवं ज्योति थी, 
पुवं श्रानन्द्‌ था । दने बले चकिन हयो उठे। श्रावय में 
पड़ गये । 
काजी ने एक सात वधं के सुन्दर वालक को लाकर वन्दा 
के सम्मुख खड़ा कर दिया 1 उसने कहा, महावीरः छलं दी 
कण पश्चात्‌ तू इस संसार से प्रयाण कर जायगा । तुमने बड़ 
धीरता दिखलाई है ¦ सुयाल दरवार एक वार्‌ तेरी वीरता शौर 
देखना चाहता है । लो, हाथमे कथर लो श्रौर इस वालक का 
सिर धड़ से श्रलग करदो । 
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सदावीर वन्दा कोमल शि्चुके उपर वार करे} किन्तु 
यदह शिुहै कौन? उसी का पुत्र, उसी का हृदय ! उसने विना 
किसी भय के काजी के हाथ से कटार लेली ! लोग सोचते 
थे, बन्दा फिखल जायगा । किन्तु क्या वह्‌ फिसलने वाल्ला 
वीर था १ वद्‌ श्रातस-त्यागी था । वहत पहले ही सांसारिक 
ममता को लेकर मार चुका था। 

वन्दा नेहाथ में कटार लेकर वालक की रोर देखा 1 उसके 
मस्तक पर हाथ रक्खा, उसके श्रधरो को चूमा। फिर बोल 
उटा, वेटा, बोल, वाहं गुर की जयः जय शरलख निरंजनः] 
छुं उर तो नही मालूम दो रदा रै १ 

लड्के ने पिता के स्वर को दुहराया, वाह्‌ गुरू की जय, 
'य श्रलख निरंजन ! साथ दी निभैय कंठ से बोल उठा, (उर 
काहे का पिताजी ! वाहग्‌रूकी जय! 

वन्दाने वाये हाथ से खींच कर उसे गले से लिपटा लिया, 
प्रौर साथी दाहिने हाथसे कटारमी भोक दी" वालक 
भूमि पर गिर पड़ा । उस समय भी उसके मुख पर वदी था,-- 
जय ््रलख निरंजन ध्वाह गरू की जय! 

सारा सगल दरवार सन्न दहो गया । उसी सन्नाटे मे लोगों 
ने यहभी देखा कि महावीर वन्दा का शरीर इकडे-टुकडे के 
रूप मे प्रभ्वी पर पड़ा है श्रौर जल्लाद सोच रहादहै कि श्रव 
स्या करे" |) 


शिवाजी की उदारता 


प्रद्ध॑रात्नि का समय धा] महाराज शिवाजी श्रपने शयन, 
कतमे सो रहै थे! कक्षम धीरे धीरे एक किशोर वाल्क) 
प्रवेश किया ¡ उपकर हाथमे तलवार थो, वह्‌ महारोज शिवाजी 
के पर्तेग के समीप खड़ा होकर उनकी शरोर देखने लगा } महा 
राज शिवाजी सो रहे थे, गाद नीद में| वालक सोचने लग, 
क्या चललादु तलवार {अवश्य ! सुमे घन किण, गंरीवी से 
जीवन-सुक्त हो जायगा | 

वालक की भुजा उठ गह } श्रभी तलवार उपरही थी कि 
पीले से एक मनुष्य ने उसे पकड़ लिया । वालक सशंकरित हो 
उठा } उप मठुष्यने उट कर कहा, हत्यासया } 

शिवाजो की श्रांखे चुल गई' । बे उठकर वेठ गरे । उन्दने 
देखा, एक किशोर शिष्ट को परक्ड हुये ताना जी ! ताना महाराज 
शिवाजी के एक वहुत ही विश्वस्त सेनापति ये । 

महाराज शिवाजी जवर तक छुं बोले, ताना जो चोल उ, 
प्यहश्रापकी हत्या करना चाहता था महायज ! इसे मेने श्राप 
पर प्रहर करते समय पक्डा ह ! 

वालक के हाथ में त्त्तवार थी! वह्‌ चुपचाप खडाथा 
किन्तु उघको श्राति परमयनथा। वड जसे छं सोचरद 
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था शिवाजी ने वालक की शरोर देखा श्रौर फिर पूष्ा--“तुम 
कौन हो वालक ! 

मेरा नाम माल्लाजी है महाराज !-लड्के ने उत्तर दिया! 

तुम यहां किस उदेश्य से श्राये थे--शिवाजी ने पृष्टा 

वालक ने उत्तर दिया, शरापकी हत्या करने के लिये महा- 
राज ! शिष्य की श्ाकृति पर निभेयता थी, दृता थी । 

द्या तुम जानते नहीं ये, इसका परिणाम क्या होगा ?-- 
शिवाजी ने शिष्चु की श्रोर देखकर कहा । 

जानता था महाराज {- वालक ने उत्तर दिया पकडे जाने 
पर द्र्ड, मृत्यु द्र्ड | 

किर तुम मेरी हत्या करने के ल्ि क्यो श्राय 
मालो १ शिवाजीने पृद्धा-क्या तुमे श्रपते प्राणो की ममता 
नदीं थी ! 

नदीं महाराज !-- वालक ने उत्तर दिया-जव बद्ध माँ चार- 
पाई पर पडी हृद भूख की स्वाला से सासे तोड़ रदी हो, तव 
फिर प्राणो की ममता कैसी १ 

किन्तु उससे श्रौर मेरी हस्या से क्या सम्बन्ध दै युबक- 
शिवाजी ने आ्श्चयंचकित होकर पृष्ठा । 

सम्बन्ध ह महाराज, बहुत ङु सम्बन्ध है--वालक ने टृदृता 
के साथ उन्तर दिया । श्राप नही जानत्ते महाराज, श्राप ही इसके 
कारण दे । मेरे पिता ध्रापकी सेना मे नौकर ये] उन्दने श्राप 
ही की सचा करते करते श्रयने प्राणो का उत्सर्ग कर दिया है। 
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ध्रव इस संसारमे हम रम-वेटे को जीवन का कोई श्यवलम्ब 
नहीं । मां कई दिनों से रूण होकर चारपाई पर पड़ी है । तीन 
दिनि से उक्षके मुख मेंएक दानाभी न गया, एकदाना भो 
न गया ॥ 

वालक की श्राखं छलद्ला उठीं । उसकी सारी दृढता थो 
देर के लिये जैसे सो ही गई । शिवाजी बिचार-निमम्न हो गवे। 
छं देर तक सोचते रदे फिर ॒वोले--किन्तु मेरी हस्या से तुम 
इस दारुण अवस्था से छुटकारा कैसे पासकते थे मालो 

पा सकता था मह'राज,ः--मालो ने उत्तर दिया । श्रापके शत्‌, 
सुभागराय ने यमे मापही की हत्या करने के लिये भेजा है । उसने 
कहादहैः कियदि ्मैश्चाप केजीवन को श्रन्त करदूंतो बह 
सुमे धन श्रधिक देगा) 

शिवाजी श्राश्चयं चकित होकर मालो की ओर देखने लगे । 
मालो हाथ में तलवार लिये सिर सुकाये हये खड़ा था । 

शिवाजी श्रभीसोच हीर्हैये, किं ताना वोल्त उठे, न्तो 
च्मव मरने के लिये तैयार दो जा माल्लो ! तेर इस भयानक श्रप- 
राध से महाशष्ट्र कोधरतोमो कपउठीदहै) त्‌ श्राज मदायज् 
की हत्याकेरूप में महाराष्ट्र का जीवन दीप बुभा करउस 
सदा के लिये च॑कार पूं कर देना चाहता था {‡ 

मत्य से मँ विलुल नहीं डरता-वालक ने दृदृता के साथ 
उत्तर दिया । इस प्रकार की मृघ्यु तो कच्नियो की जीवन 
संगिनी है 1 किन्तु ... ....1 


- वाजी की उदारता | ४७ 


महाराज शिवाजी ने चिर उपर उठाया, श्रौर श्राश्वय- 
वित्त हौ कर वालक की शरोर देखा । वालक की श्राकरृति प्र 
भ्योत्ति थी, ददता थी | वह भीतर दी भीतर शिवाजी के हृदय 
मे चट गई । किन्तु फिर भी उन्दोने वालक के भय को वदाते हुये 
कहा, फिर किन्तु क्या ¢? 

वालक ने उत्तर दिया, “रत्यु के पूवं एक वार मरती हुई मां 
को देखना चाहता हू, उसके चर्ण को छूना च।हता हूं | श्रत 
जनेकी श्माज्ञा चाहता हं। सवेरा होते होते मेँ स्ववं श्रा 
जार गा! 

“किन्तु यदि तुम भाग जाश्रो तोः शिवाजी ने कटा, 
। श्रै क्तत्निय वालक ह! वालक ने ददता के साथ 
उत्तर॒दिया-क्धिय वालक कभी भी भूठ नही बोलते । 
।एक वार मुख से जो निकल गया, उसका प्राण-पण से पालन 
करते है । 
| शिवाजीनेमलाकोघर जनेकीश्चज्ञादेदी। 

सवेरा हो चुका था । महाराज शिवा जी दरवार में वैठ कर 

\ तान! जी के साथ चातते कर रहे थे। इसी समय व्योदीदारने 
१ कर सुचना दी, महाराज एक वालक श्राया है। श्रापसे 
मिलना चाहता है ! 


7 वालक दरवार मे उपस्थित दृश्या! चालक कौन था? 
श्वही मालो, दरवार मे पर्हुचते य उसके मुख से निकल 


शव [ चरिजि-नि्मर्‌ कौ कहानिधी 


पड्म श्रागया महाराजं ! सुमे अव मृद्यु दण्ड 
भिलनी चाहिये ? 
एसे वीर वालक कोशिवाजी मृल्यु दस्डदे ! न, न, यदह कमी 
न होगा ! शिवाजी ने सिंहासन से उत्तर कर वालफेको गलेसे 
लगातिया | सथिही उनका हृद्य भी अधस पर वोत उदा, 
मलोतू देश कारत्न है| तेरे ही रेसेरत्न राष्ट्र माताकी 
कुलि कौ उज्वलं करते है, उसकी मर्यादा वदति है ! 


छञतमन्यु 


 सस्यकायुगथा। वही सत्यकायुग, जिसमे चासो श्रोर 
सुख का सागर सा लहर रहा था ! किन्तु एक वार उस सत्य 
केयुगमें भी श्रकाल दौड पड़ा! दौड पड़ मह फैला कर। 
सरिता सर सभी सुख गये 1 चारौं शओमोर हाहाकार; चारों शरोर 
व्ाहि-ताहि ! कदी एक दूद्‌ जलभी न मिलता था। पक्तीः 
मनुप्य सभी श्रपने श्रपने प्राणों के तन्तु तोडने लगे | 
चपनियो ने च्पने श्रपने कोप खाल दिये । बुभुक्षित दल के 
दृल्ल मे चृपतियों के द्वार पर पहुंचने लगे । वे लुटाने लगे, सुक्त 
हस्त होकर इन्दं श्रपने कोप । #िन्तु श्राखिर कव तक कोप 
चेलते ! चरपतियों के कोप भी खाली हो गये, प्रकाल का मुख 
पला ही रदा, फला दी रहा ! 
ध्रकाल चास श्रोर ह फला कर दानव की भाँति दौड 
रहा था ! माता-पिता की श्रां के सामने दी श्रांखां ॐ तारे 
दम तोड्रहे थे देश के नृपत्तियों सेन देखा गया । उनकी 
प्रजा लुट रदी थी, चारों श्रोर से भयानक हाहाकार उरुरहा 
था । उन्होने एक सभाकी। सभाम राजाये, पि येश्रौर 
थे प्रजा के जलो । लोग सोच रहै थे, श्रकाल सेकेसे दयुटकासय 


पाया ज्ञाय ? कैसे मचुष्यो को वचायां जाय ! 
च० क०-श 


५० [ चरि-निर्मास की कदानियौं 

एक्‌ धृढ ऋषि ने उठ कर कहा, 'एक ही उपाय है, केवल 
एक दही 

राजा ने पुष्या, "कोन सा ऋषिवर ? 

छपिने कहा, (नरमेध यज्ञ ! मवुष्यों की वलि इन्द्रको 
चटाई जाय ! विश्वास है, वह उससे प्रसन्न होंगे । 

सभा में सनच्नाटा छा गया । लोग सोचने लगे, नरमेध यन्न 
किन्तु इस यज्ञ के लिये मव्य कँ मिलेगे ? कौन प्रसन्नता 
पूर्वक यज्ञ की वेदिकापर प्राणों को उस्सगं करने ॐ लिये 
तैयार होगा ? 

सवकेसाथदही साथसभा मेवे हुये एक युवकने भी 
ऋपि की यह वात सुनी । उसका नाम था शतमन्यु । वह्‌ उठ 
कर सभा से वाहर निकल श्राया श्रौर घर की श्रोर चल षडा । 

घर्‌ पर उस द्ध मां-बाप भूख की उवाला मं तदप र 
ये, पानी-पानी की चीत्कार सेमिह्रीकी दीवालों को भी दहला 
रदे थे । शतमन्यु ने वारी वारी से दोनों के पैर चकर कदी 
पपिता-माता, अवमे जारहा सदा केलिये जा रदा ह्‌! 
सुमे श्नाज्ञा दीजिये !' 


8 : 
तड़पते हुये माता-पिता की चीत्कारं बन्द हो गद। जै ' 


भूख-प्यास विस्छत-सी हो गई दो । दोनों एक साथ श्रुः 
स्वर मे बोल उठे, कहँ जा रदे हो येटा ? श्रपने मुख सेय 
कैसी वात निकाल रदे दो ! 


१ 


[1 
#॥ 
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(नरमेध यन्न में ्रपना बलिदान करने के लिये पिताजी! 
शतमन्यु ने उत्तर दिया ! ऋछपिवर ने कहा है कि नरमेथ यज्ञ करंने 
से इन्द्र प्रसन्न होगे श्रौर जल वर्प होगी 1 देश के वच्चे दम 
तोड़ रहै हे, माताये भूख की ्वाला मे छटपटा रही हैँ । चारों 
धरोर त्राहि-त्ाहि मची हई है । एेसे समय में किसर युवक की 
प्रासा शान्त रह सकती है पिताजी! म मानताहूंकि दम 
प्राप दोनों के ्रकेले दै, किन्तु श्राप पने इस श्चकेले को देकर 
लाखे-करोडं के प्राण वचा सकते हँ । जने की श्राज्ञा दीजिये । 
वि्तम्ब दो रहा है # 


शतमन्यु श्रांखो में श्रांसू भर कर मां-वापके चरणों पर 
गिर पड़ा ) माँ-वाप ने वारी-वारी से उसे श्रपनी घाती सेललतगा 
लिया ध्रौर कहा, 'जाश्रो वेटा, प्रसन्नता पंक जाश्रो । यदि 
तुम्हारे बलिदान से श्रकालदूर हो,तो तुम सप्रेम श्रपनेको 
वलिदान कर दो । हम दोनों कितने सुखी, कितने भाग्यशाली ! 
दुख मे श्राग्रस्त प्राणियो के कष्टों को दूर करने के लिये मेया 
पुत्र प्रपने प्राणो को यन्न की वेदिका पर चदाने जा रहा है । 

यदलं समा मे वही सन्नाटा, वही मौनिया ! सवकी ध्मांखों 
के सामने था, नरमेध यज्ञ । पर कौन श्चपने प्राणों की वलि 
चदाये १ कौन श्रपने श्चमूल्य जीवन को नष्ट करे १ फिर त्या 
नरमेध यज्ञ न दो सकेगी- ऋषिवर ने पृष्धा 


ष्टोगी महाराज -सभा मे एक शरोर से श्रावाज श्राई ! 


५२ { ररिजि-निमांख कौ करानिषी 


लग आश्वये-चकित होकर उस शरोर निहार उ! वह 
एक ब्राह्मण युक्कं था-- वही शतमन्यु । बड़ी दृद्ता के साय 
खड़ा होकर कह रहा था, प्यज्ञ होगी महाराज ! यज्ञ की वेदिका 
पर त्सगं होने के लि मेरे प्राण तैयार है । 


समा स्थल प्रस्ता शरीर श्राह्वाद्‌ के सर सेमूल दग 
होने लशी शतमन्यु पर पुष्प वपां । वह्‌ धन्य था, महा धन्य । 
संकट में श्ाप्रस्त भवुष्यो के लिये श्रपने यवक जीवन का वलिः 
दान कर रहा था ! समा से एकन इये मङुष्य उसे वड़े शराश्च 
श्नीर वड़ी श्रद्धा के साथदेख र्हैय श्रौर कर रहै थे, उसके 
जीवन की देवताश्मों से तुना । 


यज्ञ की तैयारियां होने लगी । शतमन्यु विदान की सनजा 
से सज्ञकर यज्ञ स्तम्भ के समीप जाकर खडा होगेया । सभाम 
शान्ति थी, निस्तन्धतता थी । सव श्रंखों मं भक्ति भर कर सिर 
मुका कर खडे हुये शतमन्यु की ओर देख रदे ये, लोगों ने देखा 
उसपर श्राकाश से पुष्प वरस रदे दहै; 


लोग श्माश्वयं-चकित होकर श्राकाश की रोर देखने क्ते । 
घ्याकाश्च क मध्य मे एक भ्योत्ि स्थित थी । उसके साथ श्रौ 
भी नेक व्योतियां थी । सभी धम्य च्रौर महाधन्य फे स्वर क 
साथ कर रदी थीं, शतमन्यु पर पुष्प वर्प ! श्रन्त मे उस प्रसुस 
उ्योति ने कटा, शँ इन्द्र ह! मे तुम पर श्रधिक प्रसन्न हर वेट ! 
जिस दैश्च मे वुम्दारे एेखे युवक ष्टो, वह क्या कभी टुख-्रस 


शतमन्यु ] ५३ 


रह सकता है ? श्रव यज्ञ की श्चावश्यकता नहीं ! शी ही देश 
का ध्रकाल दूर दया ! 

इन्द्र के ््राशीर्वाद्‌ के साथ ही साथ सधन घन शाका मे 
छा गये ! जल धृष्टि होने लगी । लोगों के जाते हये प्राण पुनः 
लट धराये । यर मलुष्य, पञ्चु, तथा पच्ती, समी करते लगे, 
ह्लाद से शतमन्यु का कीतिं गान ! 


व्र की कहानी 


प्राचीन काल की वात है; श्रत्यन्त प्राचीन काल की ! दैवता 
प्रौर राक्तसों ने मिलकर सुद्र मन्थन क्रिया था । समुरं मथन 
सेजेा श्रमृत निकला था; उसे देवताश्रों ने धोखे मे डालकप 
पीलियाथा। 


किन्तु राक्तस वडे शक्तिशाली थे, वड प्रकाण्ड वीर थे! इस 
पर भी ज्ञान श्रौर चेतना से शून्य ! इतते पर भौ यदि कदी उन 
श्रमृत मिल जाता, तो फिर क्या संसार की रत्ताहो सकती? 
नही, कदापि नदी, वे संसार को उलट-पुलतः देते शरीर कर देते 
देवताश्यों का स्व॑नाश । 

किन्तु या राक्तस शांत रहे ? नही, देवताश्रो की चालाङ 
उनके हृद्य मे काटि की भांति चुभती स्ह । चाहे जिस तर्हसे 
ह्ये, वे दैवताश्मों से इसका वदला लेगे, उन इस विश्वाधात का 
स्वाद्‌ चखा्येगे ! 

राक्तस मन ही मन श्रवसर की भरतिक्ञा करने लगे । भीतर 
दी भीतर देवताश्रो के सर्वनाश की तैयारी करने लग । 

उन दिनों श्रयो का राजा था, घर । वड़ा दी दुदोन्त, वड्‌ । 
ही भरतापी श्नौर वडा दी तेजस्वी । श्राज तक ठेसा राजा श्रु 
के वंशा मे कभी उत्पन्न नदीं हुय्या था। 


वज्र की कदानी ] ५९५ 


सुयोग पाकर धृत्र ने दैवताश्चों पर श्राक्रमण कर दिया। 
स्वगं में हलचल मच गई । स्वगं पति इन्द्र की श्खों मे न नीद, 
न मुख मे श्राहार ! चिन्ता की विकयाल श्रनि हृदय के कोने कोने 
मे जल उठी । शरीर स्याह पड़ गया, देवताश्रोँ ने राक्तसों का 
सामना किया । किन्तु श्रन्त में पराजित हो गये । इन्द्र कोभी 
प्राणो के लाले पड़ गये । स्वगं को छोडकर किसी प्रकार मृद्यु 
लोक में पर्हैचे श्रौर नैमिषारण्य मे रहने लगे । 

स्वगं पति इन्द्र ! कल देवतश्रो के स्वामी थे, स्वगं के राजा 
ये । किन्तु ्राज मैमिपारस्य मे ्ाश्रय-हीन भिखारी की भोति 
धूम रदै है । इसी को कदते है, नियति का चक्र । श्मृत कै प्रभाव 
से रमर रै, नहीं तो आश्चर्यं क्याकि प्राणों से भी हाथ धोते, 
जीवन को भी खो वैठते! 

रासो की सृतिं को क्या कना ? राक्तस अवं स्वगके 
्रधिपति थे। स्वगे के प्रासाद पर उनकी विजय-वेजन्ती उड 
रही थी । च्रसुरो का स्भामी वृत्र स्वगं का राजा । श्रामोद्‌ प्रमोद, 
सुख श्रौर ्रानन्द, जैसे फटे से पड़ रदे थे । श्व क्षया चाहिये १ 
चारो श्रोर श्रसुरो का राञ्य ! वे श्रौर भी उन्मत्त होकर श्रत्या- 
चारकी सृष्टि करने ल्मे ! दैवताश्रों का नन्दन कानन उजड 
गया, स्वच्छं सलिला मन्दाकिनी धूमिल पड़ शद्रे । चिन्तु 
इतने पर भी श्सुर न शान्त हुये । वृत्र महिषो इन्द्रिला श्रयुरों 
की सहायता से इन्द्राणी को नैमिषारण्य से पकड़ लाई, शरीर 
उसे दासी का काम दिया गया । देवताश्रों का दपं चूर हो गया, 
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उनका श्रारितत्व धूल मे मिल गया । चारों श्रोर श्रसुरो क 
राज्य, उनकी कीतिं की दुहाई ! | 


देवता भागे भागे फिर रहे ये । श्रसुरो ने चारों शरोर श्त्या. 
चार को भयानक श्राग सुलगा दी थी । इन्द्र के दुख की सीमा 
नहीं । वत्र शंकर से वरदान प्राप्न करके प्रमर वन गया था। 
उसे कौन मारे, कौन उसका सव॑नाश करे ? वरदान की शक्ति 
से वह श्रजेय था, श्रविजित था । 


रन्त में इन्द्र उन्दी शंकर के पास कैलास पर्व॑त पर गय 
शंकर एक वहत वड़े योगी थे । वे इसके पूवं ही श्रपनी योग-शि 
से यहु जान गये थे, कि वत्र उनकी वरदान-शक्तिको पाक 
कितना उदर्ड वन गया है, कितना सखैच्छाचारी हो गयाहै 
इन्द्र को भिखारी के रूप में देख कर उनका हृद्य क्रोध से कौ 
उठा । श्ँखे' जलने लगीं । उन्होने कहा, “देवराज सुमे श्रत्यनः 
दुख हो रहा है । मुके विश्वास न था, करि वह्‌ राक्षस वरदान 
शक्ति को पाकर इस प्रकार खेच्छाचारी चन जायगा! 


जाने दो, जो हुश्रा, वह हा । जाश्रो देवराज, ल्यु लो 
मे श्रलकनन्दा नदी के किनारे दधोचिके श्राश्रम मेजाश्रो 
सेरा परम प्रिय भक्तं वही सवं त्यागी दधीचि यदि देवताश्रों 
कल्याण के लिये स्वेच्छा से श्रपने शरीर की हिय का दाः 
करे, तभी तुम्हारी अमिलापा पृण होगी, तभी देवताशरों के दुः? 
दूर होगे । शरोर फिए जगत श्रा्वयै-विमुग्ध होकर देखेगाः 9 
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। उस परोपकारी च्रात्मत्यागी मेँ कितना तेज है! उसके शरीर 
की हदिटयों में कितनी शक्ति है !» 
इन्द्र के मनमेंश्राशाकाङ्छं संचार हुश्रा। वे शंकरको 
† प्रणाम करके दधीचि के ध्राश्रम की शरोर चले । माग मे उन्होने 
¦ श्रपने साथ नार्दकोभी ले लिया। 
संध्या हो रही थी । दैवराज नारद्‌ ॐ साथ दधीचि के 
श्राश्रम मे जा पर्हैचे । महपिं ने उनकी श्राद्र-च्रभ्य्थना करने 
; के पश्चात्‌ श्राने का कारण पृष्टा । देवराज के तो क्या करं ¶ 
; महपिं की श्यति पर दौडते हृये श्रानन्द को देख कर वे श्रौर 
; भी प्रधिक दुखी दो उठे, उनका चेटा परिम्लान दो गया । 
1 पर मपि से श्रसली वात्त कैसे छिपी रह सकती थी ¶ 
¡ उन्दने ध्यान-शक्ति से सव छदं जान लिया । उनके चेहरे पर 
; श्रौर भी श्रधिक ध्रानन्द की ज्योति खिल गई ! उन्होने श्रानन्द 
; की वर्षां करते हुये कहा, "देवराज ! इसके लिये श्राप संकोच 
क्यों कर रहै हे । श्राज मेरे कितने ्यानन्द का दिनि है! इतने 
दिनों के पवात्‌ राज मेया जीवन साथक हुआ । मेरे बद्ध शरीर 
की ट्डिडियां देवताश्मो के काम मे ध्रार्येगी; उनसे जगत का 
¡ कल्याण होगा, इसकी सुर कभी स्वप्नमे भी श्माशा नहीं थी! 


; महपि की चात सुन कर शिष्यो की ध्ांखें सजल हो उटीं । 
¦ मपि ने कहा प्मेरे वच्चो ! राज मेरे सौभाग्य का दिन दै। 
¡ फिर तुम्हारी शाखो मे यह रसू कैसे १शरीरतो किसीका 
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सदा रहता नदीं ! इससे व दुकर श्रौर स्या होगा, कि वह्‌ दूसे 
के काममेलगरहाहै! 
उसी समय सव एक साथ सिलकर उच्च स्वर से भगवाः 
का नाम लेने लग । श्रौर भगवानका नामलेतेद्ी लेते महि 
ध्रपने शरीर काव्याय कर दिया। 
महषि.के शरीर की हदिडयां ञे जाकर दैवराज नेऽ 
विश्वकमाँ के हाथ मे दिया । उन्हीं हडिडयों से विश्वकमां न 
जो ्रक्च वनाया, वही वजह : उसी वज्रसे इन्द्र नेयो 
मार कर स्वग. पर पुनः %पनी सत्ता स्थापित की } देवतानं $ 
दुःख की काली रात वीती; संसार श्रासमत्यागौ महपि की 
दङ्डियां की शक्ति कौ देख कर विस्मित हौ उठा 
श्रनेक युग युगास्यर बीत गये, किन्तु आन भी चन्र श्रपन 
कड्-कड्‌ शब्दों द्वारा स्थावर श्रौर जङ्गम को विकम्पित कए 
त्रिभुवन के ऊपर आमस्यामी महपि दधीचि की स्याग-शति 
को प्रकट कर जाता है! 


वचन का नि्वौह 
क सौ वपं पूवं श्रव मे हजरत उमर के प्रतापकाडंका 
वजरहाथा । वड़े न्यायशील ये, वड़े त्यागी । ्रसव॒षार्ले 
“उन्दे श्रपना देवता मानते ये, मसीहा । वच्चे › वृद, जवान 
1 सभी उनके संकेतो पर नाचने के लिये तैयार रहते, च्रौर करते 
उसमे श्रपने जीवन-महस का श्रनुभव । वे खवके प्राणो मे वस 
{रदे ये, प्राणों मे 
॥ प्रभात का समय था! हजरत उमर मक्काकी मस्जिद्मे 
वैठे थे । श्रास-पास सैनिक सरदार भी वैठे हये ये । न्याय चाहने 
चाले ह्वार पर खडे थे, उमर वारी वारी से सवकी सुन कर सव 
को न्याय द रहै थे! लोग प्रसन्न ये, आहवादित ये । वादी श्रौर 
्रतिवादी दोनों । देखा ज्ञात होता था, मानों हजरत उमर न्याय 
केरूपमेइन्देजो कुद दे रदे थे, वह उनकी भो समम में ठीक 
था, उचित था | 
उमर न्याय के कायं मे संलप्न थे । सहसा उनका ध्यानभंग 
हुश्रा । षम्होने दृष्टि उठा कर सामने कौ शरोर देखा, एक नव- 
य्‌.वक्‌ } वह्‌ हाथ वांधे हुये |सर भुका कर ख्डाथा | श्रौरदो 
व्यक्ति उसे पकड़ हुये थे । 
उमर ने तीनों व्यक्तियो को ध्यान से देखा, श्रौर फिर पा, 
"कहो, स्या चाहते हो ? 
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उन दोनों व्यक्तियों ने उमर को खिर मृकाया, श्रौर वदी ह 
नघता के साथ उत्तर दिया, श्रीमान्‌ हमारा न्याय कीश" 
इस युवक ने हमारे पिताकीहव्याकरदीहै! | 

उमर ने युवक को प्यार से देखा । बह सिर मुक्राये खः 
था । उमर ने उसकी शरोर देखकर कहा, य्‌ वक } सुनते ह, 
ल्लोग क्या कहु रहै है ! 

युवक ने उत्तर दिया, (सुनता हश्रीमान्‌ !ये लोग उं 
ऊह रहे है, बह सच है । मैने सचसुच इनके पिता की हत्या दं 
है, मै सच्च श्रपराथी ह! 

उमर ने पुनः युवक की शरोर देखा । युवक विचिः 
ङ्ग से खडाथा। उमर ने कहा, "जानते हो इस सम्बम्थ ; 

मेरा न्याय । मृत्यु दण्ड र्मे तुमे मौ हत्या करने के श्रपराय रं 
त्यु दण्ड दै रहा । 

युवक ने मस्तक मुका लिया । इ देर तक वद्‌ मन दी मर 
सोचता रहा । फिर घीरे से वोल्ल उटा,-श्रीमानु का श्रादेर 
श्मांखों पर है । किन्तु एक प्राना है । क्या उते श्रीमान्‌ सुनेगे । 

उमर ने युवक री ध्मोर देखकर कहा, “कद १ पिताजी ज 
सरने लगे थे, तव कुलं सोना छोड गये थे 1 उनकी यह्‌ धरोहर 
मैने भूमि के.भीतर गाड़ रक्खी हं । यदि तीन दिन कीर 
मिल जाती तो मै वह सोना शपते भाई को सोप कर पुनः यह 
हाजिर दो जाता 


[चन का निर्वादि ] ६१ 


उमर ने युवक को श्राश्चयं की दृष्टि से देखा ! एसी श्रसंभव 
पाथना, फिर उसने की क्यों ? युवक साधारण नदीं ! वह्‌ मचुष्य 
१, सचमुच मतुप्य है 1 उमर ऊुद्धं दैर सोचते रहे । फिर उन्होने 
कदा; स्वीकार है तुम्हारी प्रार्थना युवक । किन्तु एक शते है । 

कौन सी शर्तं श्रीमान्‌ ।- युवक ने नम्रता से पृा 1 

तुम्दें किसी की जमानत देनी दोगी-उमर ने कदा । 

युवक चुप हो गया । जमानत उसकी वहाँ कौन करेगा १ चँ 
तो उसका एक भी परिचित नदीं ! श्रौर फिर गिने श्रादमी की 
अमानत, जिसे मृत्यु दण्ड मिला हो ! युवक शरां पसरार कर 
वारो शरोर इधर-उधर देखने लगा । उसकी ष्टि एक चरद्ध मनुष्य 
परर पड़ी, जा उमर ही के समीय वैठे हये थे । युवक ने उन्दी 
शी श्नोर देखकर कह दिया, "यदी महाशय, मेरी जमानत करो ] 
` उन वृद्ध का नाम था, श्रवूजेदल । वड़े ही प्रतिष्ठित ये, वड़े 
ही दयाल्लु थे । परोपकार ही उनके जीवन का कन्तेव्य था । उमर 
भी उनकी प्रतिष्ठा करते थे, उन्हे एक आद्र णीय न्यक्ति समभते 
धे । उमर ने श्रवूजेदल की शरोर देखकर पूषा, क्या श्राप 
जामिनदोरदेहै? 

्रवूजेदल ने उत्तर दिया, “भ कोड श्ापत्ति नदीं !* 

युवक छोड दिया गया । 

तीसरा दिन समाप्त हो रहा था | लोग सजिद मे पचे 
शरोर श्मपराधी का मागं देखने लगे 1 किन्तु श्रभी त्क वहन 
श्राया, उमर ने श्रवूजेहल की श्रोर देख कर कहा, शरपराधी 
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का भ्रव तक कीं पता नहीं है। कहीं ठेसान हो, क्रि सपं 
तदले मे आआपदही को मृत्यु दण्ड दिय जाय ! 
स्रचूखोहल समाज के श्याद्रणीय व्यक्ति थे | लोग उः 
सम्मान करते ये, उन्हें श््धाकीद्ष्टिसे देखते थे) श्रपराः 
फेन शानि पर श्मवृजेदल को मृत्यु दणड होगा; यह्‌ सुन °. 
लोग व्याद्खल हो उठे, घवड़ा गये । किन्तु श्रवूजेदृल शांतयै 
उनकी च्रकरत्तिमें न भय था, न श्राक्ुलता थी !उमरते देप 
दोनों फरयादी श्रा रह है, किन्तु अपराधो का कीं पता नहीं 
फरयादियों ने उमर के समीप पूर्हुच कर ॒निबरेद्न किय 
'रपराधी कदां है श्रीमान ! उसे बुलवा दीजिये ! 
उमर ने श्वृजोहल की शरोर दैखा ! श्रवूजहल ने कट्‌ 
भाई ! च देर तक श्रौर रको । श्रभी दिन समाप्र नदीं हृ 
यदि श्रपराधीनश्रायातो मेससिरतो उपर्थितदीषै। 
वूोहल की वात सुन कर लोग श्रौर भी श्रधिक चितिः 
हो उठे । लोग फरियादियो से प्राध्रना करने गे, "भाई कमा कः 
दो; वृजेदल को । यदि कटो तो इसके दले मे तुम्दं § 
रुपया दे दिया जाय ! किंतु फरियादियों ने एक न युनी । उन्ह 
कहा, । नी, ममे तो खून का वदल्ला खून चाहिये ! 
श्रभी इस प्रकार की घाते हो रही थीं, कि युवक श्रा पर्हुवा' 
वह हाफ रहा था, रौर पसीने से लथपथ था । उसमे उमर ४ 
सामने पटच कर नम्रता से प्रणाम किया, श्रौर कदा, “घन्यवाः 
है, ईश्वर ! जा मेँ ठीक ससय पर शा पर्हुवा | मै पिता की धपः 
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हर श्रपने भाई को सौँप श्राया, शौर उसके जीवन-निर्वाह फे 
लिये मी प्रबन्ध कर द्विया । मँ रव मरनेके लिये तैयार हं । मेरे 
आमिन कौ युक्तं कर दीजिये । दर्ड दीजिये । 
यह कह कर युवक श्रवूजेदल की श्रोर वढ़ा । उसने उनका 
; दाथ चूमते हये कहा, शयरापस्ते मेरा विलङ्कल परिचय न था ! 
:किन्तु श्राप इतने कृपालु द, कि मेरे जामिन वन गये, ईश्वर 
¦ श्रापको इस नेकी का फल देगा ! 
ध्रवृजेहल ने लोगों की श्रोर देखकर कटा, सचमुच इस 
।युवकसे मेरा कभी का परिचय न था) किन्तु जव इतने 
मरुष्यों के वीच में इसने सु पर विश्वास किया, तो मँ इस पर 
¦ कैसे ्रविश्वास् कर॒ सकता था ? इसकी श्राति देख करके दी 
¡मैने यह्‌ समभलिया था, कि यह्‌ श्रपने वचन का निर्वाह 
करेगा 1 
इसका फरियादियों के उपर ङ्ध ेसा विचित्र प्रभाव पड़ा 
, कि उन्दने उमर से प्राथना करके युवक को त्तमा कर दिया। 
, सचमुच वह क्षमाही के योग्य था? 


न्याय 

सभ्या का समय था । दिल्ली के म्रधान विचारपति काजी 
नवाव मिजां हासिउदीन नमाज समाप्त करने के पश्चात्‌ शन्त. 
पुर में वैठकर इक्का पी रहे थे । सोने की भांति चमचमते हये 
हुक्के से उनके मुख दारा जो धुवाँ उड रहा था, वहं कस्तूरी से 
किसी भत्ति कम सुगन्धित नहीं था । श्रास्त पसकी हवाको 
भी उसने सुगंधित वना दिया था. अधिक सुगन्धित | 

सहस्रा द्यारपाल ने भीतर प्रवेश किया | उसने कदा; 
श्रीमान्‌ ! मानिकचद्‌ नामक एक व्यक्तिश्राया है श्रापसे 
मिलना चाहता है ।' 

कारी साहव ने श्रांखे' खोल कर पूषा, (क्या नाम तुमने 
चतायां £ 

'्मानिक चंद जी 

८उसने शपते परिचय में श्रौर मी दं कदा ?" 

"परिचय तो उसने ङं दिया नदीं । कदा, वह्‌ बहुत दुखी 
है । उसके साथ श्रधिक श्रत्याचार हुश्ादै। श्राप धर्मावतार 
हे । आपको वद्‌ श्रपनी कष्ट-कदानियां सुनायेगा ॥ 

“फिर यहां किंस लिये १ उससे कदो, श्रदालत मं जाकर 
पेशकार के पास द्रख्वास्त दे 


न्याय ] ६५ 


द्वारपाल ने विनश्रता प्रकट करते हुये कहा, श्रीमान्‌, उसने 
कार करि वह जो छुट कदेगा, वह्‌ वहत दी गोपनीय है 1 वह ` 
रमान्‌ के श्रतिरिक्त शौर क्रिसी दूसरे व्यक्ति पर उस वात को 
प्रकट करना नदी चाहता । वहुतदही रो र्दा ह} उस्षके उपर 
श्रधिकत श्रत्याचार हुध्माद।' 

काजी साहवने छदं देर तक सोचने फे पश्चात्‌ कहा, 
श्रच्छा उसे दाह्रके कमरेम वैटाश्रो | कृद देरमेमैवहीश्रा 


{हा ष्1 


5] 


द्रारपाल प्राम करके चला श्राया । 

काजी साहव छुद्धं देर तक श्रानन्द से हुक्का पीते रहे । 
तत्पश्चात चट, श्रौर धीरे धीरे चलत कर वार केकमरे मे 
पर्हुच । 

मानिकचंद्‌ वैठा हरा था] उसने उठ कर काजी साद्व 
को प्रणाम किया । ^वैठो वैटोः--कद्‌ कर काजी साहव स्वयं 
भी वैठ गये | 

काजी साहव ने उस भ्यक्ति को देखा । उसकी श्रवस्था रही 
होगी, लगभग पचास वपः के ¡ सूरत-शकल से श्रच्छा, 
श्राति से दीनता टपक रही थी । काजी साव ने पृष्टा, श्राप 
क्या चाहते है ९ 

मानिकचंद ने उत्तर दिया, “मे न्याय चाहता हं श्रीमान्‌ ] 
सुभ पर श्रधिक श्मस्याचार हृश्रा है { 


क्या हुश्रा है, साफ साक किये !” 
च० स 


९६ [ चरिवि-निर्माय कौ कदामिः 


मानिकचन्द्‌ ने श्रपनी कहानी कनी भारम्भ कीः- 

“श्रीमान्‌ मेँ तीन-चार पुरत से दिल्ली नगर मे र रहा । 
मेरे परवल चीनी का व्यापार करते थे.। पिता की श्त 
पश््वात्‌ मे उसका मालिक हुश्मा । कारण, किमे ही श्रपने पि 
की एक मात्र सन्तान हूं ! काम-काज चलने लगा । विवाह कसे 
सांसारिक धमं मे भी संलप्न हौ गथा । मानन्दं मे कई वपे वीः 
गये । कास-काज की देख भालमे श्रि नहीं करता था। 
वाल्यावक्थासेही धमकी ओर मेरा श्रधिक श्राकपेण धा, 
रुपये-पैसे का हिसाव-कितावे भी मेँ बहुत कम करता था। कु 
पुराने कमंचारी थे । वही सव काम-काज देखते-भालते ये । े 
उन्दी के उपर समस्त भार छोडकर निश्चिन्त मन से ईश्वर फी 
पूजा-श्माराधना किया करता था । छृछ॒दिनों के प्वाते सुमे 
मालूम हृश्मा कि कर्मचारी विश्वाखघातत कर रदे है, सव लट- 
पाट करके स्वयं ही खा रदे दै । मेने सोचा, खाश्रो। मेँखारहा 
हुः फिर वे सव क्यो न खयं मेँ वैठ कर खाता ह वे सव काम 
करकेखारैदहै। मे चुपरदा शरोर इसी प्रकार चलता गया । 
श्रीमान्‌ को याद्‌ होगा, पांच वप ह्ये दिल्ली मे हैजे का प्रत्यन्त 
कोप हुश्रा था । सदस मनुष्य उसके शिकार दोगये; दर्वर की 
इच्छा ! उन्दने मेरी खी, पुत्रे श्मीर कन्या को भी श्रपने पास बुला 
लिया सव एक एक करफे मुभ श्चकेला छोडकर चले गय ॥ 

इतना कद कर मानिकयंद्‌ दोनों हाथा से श्रखं कोवं 
करके रोने लगा । 


न्याय ] ६७ 


काजी साद्व ने कदा, चुप रदो भाई, चुप रहो । ईश्वर ने जो 
कुछ किया है, शोक के द्वारा उसका प्रतिवाद करना तुम्दे उचित 
¦नहीं । शांत रदो श्रोर धीरज धरो } 
। ध देर के पवात्‌ मानिकचन्द्‌ ने श्चपने को संभाला । 
1 काजी साव ने कदा, किन्तु तम्हारे उपर श्रत्याचार क्या 
द्मा? 
1 मानिकचन्द्‌ पुनः कहने लगा -- 
{ नखी, पुत्र श्रीर कन्याकी मृप्य्‌, के पश्चात्‌ कुदं दिनों 
"तक भँ पागलों की भाति धमता रहा । शन्त मे मने सोचा, 
श्वर की इच्छा नदीं श्री, कि म सांसारिक-बन्धनो मे 
जकड़ा रहूँ । इसीलिये एक-एक करके उन्दने सभी बन्धन काट 
पिये । श्रव सांसारिक मत्ता की श्रोर न श्राकृष्ट हगा । जीवन 
के शेषभाग इश्वर की पृजा-्राराधनामे विता दूगा। यह्‌ 
श्षोचकर मेनि दुकान वेच दौ । घर की प्रनेक वस्तुं कोभी 
रिच दिया ¦ इससे एक लाख से भी श्रधिक रुपये मिले । सोचा, 
$ दिनो त्क तीर्थाः मे परिश्रमण करते के पश्चात्‌ श्राङ्धगा, 
रश्मौर एक देव-मन्द्रि की स्थापना करके पूजा श्राराधना में श्रपना 
समय वितागा । फिर सोचने लगा, इतने रुपये को रक्ख 
{क्यं १ दिल्ली मे मेरे एक धनी वन्धु है । विदान्‌ भो श्रधिक है! 
निम हे, उनका भवानीशद्कर ।“ 
॥ काजी साहव वीच ही मे बोल इठे, कौन भवानीशद्भर ? 

ग चँद्नी चौक मे रहते है ।' 


द्म [ चरिच-निर्मार की का 
था» वही भवानी शङ्कर । चँदनी चौक मे, उनका बहत य 
मान रै 
काजी साहवने कहा, दीक । मै उनसे परिचित ह ।" 
मानिकचन्द्‌ ने कहा) 'भवानीशंकर मेरे बाल-सदहचर 
दम दोनो की लिखाङ्पद्ादे एक ही पादशाला मे हई है। ¦ 
सोचा, भवानीशङ्कर के पास एक लाख रुपया खद) तै 
कर्‌ फिरउनसेलेल्‌गा!” यह सोचकर मे उनके पास गः 
घौर उन्दे सव वता क्र मैने उनके पास एक लख रप 
जमा कर दिया 1: 
काजी साहव ने पृष्ठा, ^रसीद्लेलली थी १ 
मानिकचन्द्‌ ने कहा, भे उन्दै पना वाल साथी सममा 
था। उनसे रखीद मरते हुये मेरे मन को संकोच हुश्च 
उन्दने स्वयं दी कहा था, रसीद लेकर क्या करोगे मे वः 
खाते मे जमाकरादेता हूं। मेनेभी लज्जा वश क दिः 
दँ रसीद लेकर क्या करूगा ? स्थान-स्थान में धुमूंगा। वं 
जाने, रसीद कीं खो जाय ! 
काजी साव ने पूषा, फिर क्या दुश्रा 
“इसके पश्चात्‌ यै वच हुये रुपये को लेकर तीया; 
करते ऊ लिये निकला । तीन वपं तक तीर्थोम परिभ्रमः 
करते के पवात्‌ एक सप्राह इय दिल्ली वापस श्राया] गः 
जानकी का मन्दिर वनचाने के लिये जमुना के किनार एकस्थः 


ठीक करके मै कल रुपया लेने के लिये गया । किन्तु राजी सा 


ज्याय |] ६६. 


क्या कटर भवानीशं कर ने विल्छुल ध्रस्वीकार कर दिवा । उन्दोने 
कदा, कीं तुम पागल तो नदी दहो गये हो, जो एेसी बात क्‌ 

रदे दहो। सुमन दुत्तकार दिया । क्राजी सहव यदि श्रापद्यान 

करेगे तो मेरा उद्धार न दोगा, मेरे रुपये न मिलेसे ” 

„ क्राजी साद्व ने पृष्ठा, शच्रच्छा रसीद्‌ नहीं ली न सदही। 
{रुपया जमा करने के समय वर्ह कोड उपस्थित था ¢ 

: कोड नदीं था! केवल सेश्रीर वह्‌! 

६ “फिर बताये सादव, सेक्या कर सकताह्१न रखीद्‌, 
न गवाह । किस प्रकार सै श्रापक्ता रुपया दिला सकता 

मानिकचन्द्‌ ने कदा, “फिर क्या दिल्त्वी नगर मे श्रीमान्‌ 

के न्याय के रहते हुये गारी के उपर श्रत्याचार दयेगा ! कौडं 

$ उपाय कीजिये धर्मावतार ! 

£ काजी साहव ते श्रचुचर को बुला कर कहा, “चिलम वदन्न 

दो । फिर उन्होने का, (यच्छा मै सौचूगा। कल संध्या रमय 

†तुम पिर श्राकर मुभसे मिला! सावधान ! मेरे पास श्माकर 
तुमने सुमे ये सव वातं सुनाई है, यह किसी को जातत न होने 
पावे । जाश, इस समय जाश्चरौ ।” 

¡ मानिकचन्द्‌ काजी साहव को नग्रतापूवेक प्रणाम करे 

; चला गया । 

: काजी साहव हूुक्के की निगाली सह्‌ मे लेकर सोचने लगे । 
\ ऊद देर के पश्चात्त श्रपने ही श्राप वोल उठे, “ठीक दहयोगया, वस 
ठीक होगया 1» 


७० [ चरिज-निर्मांर की की 


दूसरे दिन संध्या समय मानिकेचन्द्‌ पुनः श्राकर उपरि 
हृश्रा । काजी साहव ने पृद्धा, श््राज कौन सा दिन है ¢ 

“श्रा मंगलवार है श्रीमान्‌ 1 

^परसों वरहस्पतिवार के सायंकाल तुम पुनः भवानी 
के पास जाश्रो श्रौर उनघे श्रपना रुपया मागो । यदि वह कि 
घ्रस्वोकरार करे तो कहना कि मँ दिल्ली के प्रधान विचारपति, 
क्राजी साहव के दरवार मे तुम पर नालिश कषे गा । कल शर 
वार को श्रदालत बन्द है । परसों शनिवार को मँ निश्चय षह 
तुम्हारे उपर नालिश कर दुगा "यह ककर ठम श्रपने षः 
लोट श्माना !” | 

जो श्रज्ञा श्रीमान्‌ !--यह कहकर मानिकचन्द्‌ पने घर 
चलला गया । 

दूसरे दिन क्राजी साहतव्र ने सुन्शो भवानीशंकर को निम्नः 
द्माशय का एक पतर लिखाः- 

“भाई ! 

वहुत दिन हुये, श्रापके दशन न हय । श्राज संध्या समरप 
यदि मेरे घर पधार, तो वड़ी कृपा हो । श्रावश्यक्र वाते 
करनी हैँ 

पत्र पाकर भवानीशंकर वड़ी चिन्ता में पड़ गय। सदा 
राजी साहव इ प्रकार क्यों वुत्ता रदे दै १ क्या मानिक चन्द 
ते जाकर मेरी कद शिकायत कर दी दै ! कदी इन्दनि उसका 


{न्याय ] ७१ 


हपया लौटालने के लिये श्रनुरोध प्रगट करने के लिये तो नदीं 
' बुलाया ह ! 
संध्या हीते ही भवानीशं कर क्राजी साहव के पास जा पर्हुचे । 
क्राजी साहब श्रव्यन्त प्रेम-भाव से वाततचीत करने ल्मे । श्रत 
मे उन्होने कदा, देख रदे हैँ न चावू साहव; नगर में किख प्रकार 
जाल-फरेव श्रौर धोखेवाजी का वाजार गरम है! 
मवानीशंकर यं साव, देख तो रहा है! ध्म कमं 
रसातल मे चला गया है | पाप की श्रधिक वृद्धि हो चली है 1 
क्राजी-पातिले-मुक्तदरमे इतने वद्‌ गये है किं काम करते- 
करने मेरे प्राण निकले जा रहं है ! श्रभी उस दिन सुभे वादशादह 
के दशन का सौभाग्य प्राप हुश्राथा। मैने उन्देभीये सभी 
वाते वताई । उन्दोने सुन कर कहा, श्रपने दो सहायक रख 
लीजिये काजी साव ! इससे श्रापको परिश्रम कम करना पड़्गा 
शरोर मुक्रदमे का फैसला भी शीघ्र होगा । इन दोनों योग्य व्य 
क्तियों के चुनाव का भारमेने श्राप दी के ऊपर द्धोड दिया। 
श्राप इस तरह के दो व्यक्ियो को चुने जो विद्धान हो, धार्मिक 
' हो. श्रौर जिन पर शत्र -दवारा कभी किसी प्रकार का कोई कलंक 
"न श्रारोपित किया गया हो । राज्य-कोप से उन्दे श्नच्छा वेतन 
भी मिलेगा । बादशाह न सुभसे यह्‌ भी कहा थाकि इनदो 
व्यक्तियों मे एक हिन्दू दो, दूसरा सुसलमान । भवानी- 
शकरजी, मेरी दष्टिमे तो दिल्लीमें श्रापसे वदृकर योग्य 
हिन्दू कौन मिलेगा ? श्राप विद्वान है, धा्मिंक है, ज्ञानी है 1 श्राप 
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इस पद्‌ को स्वीकार करले । सुसलमान की खोल भे ~ 
लगा । सोमवारको वाद्शाहनेसुके फिर बलाचा है। 
दिन ध्ापको श्रादेश-पतर प्राघ्र हो जायया +" 


दिल्ली नगर के काजी के सहायक का पट्‌ ! वेतन कारेन 
शरोर रोव कारोव ! सारा दिल्ली नगर मतक ुकायेग। 
भवानीशङ्कुर ने क्राजी सहव को धन्यवाद देकर शरनं 
स्वीकृति दे दी । 


बृहस्पत्तिवार के सन्ध्या समय मानिकचन्द्‌ पुनः भवानी 
शंकर के द्वार पर गया । रुपया मांगने पर अव्रानीश्ंकरमे ष्ठि 
उसे दुतकार दिया, शरोर बह शनिवार को नालिश्च करने ङ 
धमकी देकर श्रपने घर चला गया । 


मानिकचन्द्‌ धमकी देकर चला गया । भवानी शैकर्‌ फो 
ध्रव ्ञेसे ज्ञानसा हृश्रा ! वह सोचने लगा, ्टाय मेने यद च्या 
किया ? शनिवार को यदि यह्‌ दुष्ट काजी साद्व कौ श्रदान्त्‌ 
मे सेर उपर नानिस कर दैगा, तो दसम सन्द नदी किष्टाजी 
साद्व के मन में मेरे प्रति सन्देह उसन्र हा जावगा । एसा लने 
से यह द्यो सकता है किमे सदायक कोली के पद से वचित 
रह्‌ जा) इससे प्रच्छात्तो यही कि मानिकचन्द्‌ क एर 
लाख रुपये का लोभ छोड दू" । करटा सायक काजी कापट 
धरोर कदां एक लाख रुपया । उस पट कौ प्राप्न करफेन उ 
कितने लाख रुपये पैदा करू'गा !" 
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दूसरे दिन सवेरा दते दी भवानीशकर ने नकर भेज्ञ कर 
मानिकचन्द्‌ को बुलवाया शरीर कदा, भाई मेँ देख रहा 
हः ठम सु पर श्रधिक धप्रसन्नदो। मैतो तुम्हारे साथरदैँती 
कर रहा था। ले जाच्ो, श्चपने लाख रूपये । 

मानिकचन्द्‌ रुपया लेकर श्रपने घर चला राया | 

सोमवार के सन्ध्या समय भवानीन्ंकर ने काजी साहव के 
पास जाकर पृष्ठा, 'वादशाह्‌ ने श्रदेश-पच्र जारी कियाया 
नही ? म॒मे कवस इजलास करना दाग 

काजी साहब ने दुखी होकर कहा, श्वादशाह ने स्वीकृति 
नदीं दी । वादशा ने कदा, देश मे च्रकाल पड़ा है । प्रा भूख 
सेमरर्हीहै। उसके लिये भोजन का प्रवन्ध करनेहीमे कोप 
समाप्र हौ जायगा | फिर नये कसंचारियां को वेतन क्से 
मिलेगा १ इसलिये श्रभी कोद नया कम॑चारी न नियुक्त किवा 
जाय ॥ 


युवक का साहस 


कोरिया पर जापानियों का राज्य॑था। गुलामी कौ वेदना 
देशके हदय को मथरदी थी, प्राण प्राण मे श्राङकलता उपप 
कर रही थी । लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे, दासता की 
वेडियों को तोड़ कर स्वतन्त्र होना चाहते थे । इसके लिये चह 
रहा था; उनका प्रयत्न । किन्तु जापानी उनक्रे प्रयत कौ तोड 
रदे ये, उनके साहस को ढीला वना रहे थे । 

कोरियामें एक नगर है, सीउल। एक दिन इसी नगरे 
एक उचि मकान के भीतर कमरे में वैठ कर एक युवक पुस्तक पद्‌ 
रहा था । युवक का नाम था, करोट, श्रौर पुस्तक का नाम था, 
(कोरिया की करुण-कथाः पुस्तकं जट्त थी । जापान की सरकार 
उस पुस्तक मे लिखी हृदं कोरिया के देश-भक्तो की करुण कशा 
नियँ भी कोरिया बालो को नदीं पद्ने दे रही थी । दासता पसी 
ही होती दहै ' 

किन्तु करोट उस पुस्तक को पदु रहा था वह्‌ पुस्त 
प्ता जाता था, श्रौर सशंक्रित चित्त से वाहर कौ शरोर दता 
जाता था। उसे श्रपने पिता से मव था | उसके पिता सरकागी 
सेना मे एकं बहुत वड़े श्रफ़सर ये 1 उन्दर सरकार की सवा 
श्रभीष्ट थी । किन्तु युवक कुरोट को यदह विलक्रुल श्रच्छान 
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लगता । उसके दद्य मे दैश का प्रेम था, माद्रभूमि की भक्ति 
यी । देश श्रौ मादृरमि के उपर प्राणों को उत्छगं करने वालो 
को वह्‌ श्रपने जीवन से भी श्रधिक प्यार करता था । वह्‌ श्रपने 
पिता से छिप कर उन्दी के साथ रहता श्रौर उन्दी के साथ भिल्ल 
कर दैश की सेवा भी किया करता था। 

युवक पुस्तक पटने मे संलप्र था । सहसरा उसके पिता, नोस, 
उसके कमरे मे श्रा गये । उन्होने देखा, छरुरोट पद्‌ रदा है, 
कोरिया की कष्ण कथा । नोते की श्रांखों से चिनगारियां-सी 
निकलने लगी-। वह गरज कर करोट पर टूट पडा । पुस्तक 
छीन कर दूर फक दी । उसे ॐँटने फटकारने लगा ! इतने से 
भी जव सन्तोप न हुश्या, तच उस पर प्रहार भी किया । 

किन्तु करोर श्रपनी दैश-भक्ति से विचलित न हृुश्रा। वह 
चरावर देश की सेवा करता गया, मादभूमि के उद्धार के गीर 
गाता रहा । 

वह एक दिन था, पहली माच का । देश के नताश्रोने 
निश्चय किया था, कि पहली माच को जुलृसख निकलेगा श्रौर 
भारडा फहराया जायगा । दैश-मक्तो का यह निश््वय खरकार 
को पथिक बुरा मालूम हुश्रा । सरकार ने उस पर्‌ प्रतिवंधः 
लेगाते हुये घोषणा कर दी, जा जुलस मे सम्मिलित्त दोगा, 
उसका सिर धड़ से श्रलग कर दिया जायगा । 

किन्तु क्या जुलुस रुका ? नही; एेसा जुलूस भी क्या कही 
रकता है ? देश-भक्त भीतर ही भीतर प्रयत करने लगे । सर- 
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कार भी छ्मपनी श्राला करा पालन कराने के लिये तत्पर हे सत । 
जुलुस जव निकलता, तव मना करोर उसमे सम्मिलित 
से कतर वान्‌ रहता १ इसी श्रा्तका से नोयो ने कुरोट को 
कमरे से रस्सी से कस कर वाध दिया | 
सन्ध्या का समय था । पहली साच कों ठीक समव प 
देश-मक्तो का जुलस निकलना । सवके दाधमे देशका एकर 
मर्डा था, श्रौर सव कर रहै थे, कोरिया की जय जयकार। 
ज॒लूस श्रमी इदं यगेवदटादहीथा करिसरकारी सेनाभी पापना 
कायं करने के लिये सामने श्रा उदी । 
कुसोट के कानों मेभी जय जयकारं की ध्वनि पदी 
उसकी शात्मा विकल दहो उठी, प्राणो मे हलचल मच गः। 
न्तर न्तर मं एक भयानक तूफान, रग रग म एक विजली | 
वह दातो से रस्सी काट कर मुक्तं दो गवा, रौर किसी प्रक्रार 
कमरे से निकल कर जुस में ला पर्हुचा | उसके हाय गभी 
कोरिया काभर्डा था । 
सनां जुलूस को रोक रही धी । किन्तु जुलेस जय जयन्न्‌ 
फे साथ करर था, श्यामे वद्नेका प्रयत्न! सना नै गोलियां 
चरसानी श्रारम्भ कर दी । देशभक्त हाथ में भर्डे निय हय 
पृथ्वी पर गिरने लगे, माठभूमि कौ चूप्रने लगे थोडी दीदररमं 
भूमि पर लाश का ठेर लग गया । 
सिपाही दौड़दौड कर लोगों के हाथ रे करट 
छीन रदे थे! एक सिपाही ने कुरोटको भी जा पकटा। 
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उसके म) दाथ मेदेश कामण्डाथा । सिपाही ने गरज कर 
कहा. भ्मारडा फँकदो । 

यह नदी हौ पकता, छुरोट न ददता के साथ उत्तर दिया- 
भारडा तो मेरी नाक दहै । 

सिपादी ने तलवार उठा, ध्रौर एक ही भटके मे कुरोद की 
नाक काट ली, श्नौर फिर कदा, (रव ! वालो, ध्रव भरुडा पकते 
हये, या नही! 

रोद रक्त मे सना हृश्रा था । उसने उत्तर दिया, "नहीं श्रव 
भी नहीं । मर्डा तो मेरा दाथनपैर है । 

सिपादी की तलवार फिर उटी । थोड़ी देर के पच्वात्‌ रोर 
के दाथनपैरभी गायवयथे 1 श्रवङुरोट नेभण्डेको दातो से 
पकड लिया था। सिपाहीनेकुरोट केहाथ पैरोकोकाट कर 
पूया, श्रव वोललो ? श्रव तो हाथ-पैर भीन रदे । कण्डा फेकते 
होया नरीं। 

कुरोट ने दृद्ता के स्वर मे उत्तर दिया ननदी, कदापि नदीं । 
भेण्डा मेरा प्राण है । जव तक शरीरमे प्राणहैःमेभर्डेको 
न छोड_गाः न छोड़.गा 1 

सिपाही की तलवार फिर उठी, श्र इस वार उसने ऊुरोर 
केसिरदही कोकाटं डाला । ङ्रोट का सिर भूमि पर गिर कर 
तड्पने लगा । किन्तु श्रव भी उसके दातो मेदेशका ण्डा 
था ! मानां रच भी वह्‌ सिपाही को ललकार रदा हो ! 


~ [ चरिव.निमांस की कदां 
ध करोर का बाप नोरो भी वहीं उपस्थित था । वह सरकाप 
सनाकाएक बड़ा श्रफसर्‌ था) वह्‌ ङं दुर पर खडा होक 
श्रपने लड़के का वीरता-पूवंक वलिदान देख रहा था । जव द्ुरेः 
रा सिर भूमि पर गिर पद्ध, तव उससे न रहा गया । उस 
श्रखिं खुल गई । उसने उसी सैनिक वेश्च मे दौड कर कोरिव 
के भण्डेको श्रपने हाथमे ले लिया, श्रौर का, श्रव इ 
मर्डे का रक्तक महू! 
सिपादी चकित हौ उठा । इं दैर तक चुपरहा। फिर 
कहने लगा, श्टोड दीजिये इस फर्डे फरो । नदीं तो, श्रापके साथ 
आओ मुभे ठेसा ही व्यवहार करना पड़ेगा ।' 
नोसे ने गर्व से छाती फुलाकर उत्तर दिया, यह नही हौ 
सृता! मण्ड के लिये मेरा भी सिर समपि है। 
थोड़ी ही दैर के पश्चात्‌ लोगों नेदेखाकि नोरोकाभी 
सिर भूमि परपद छटपटा रहा है । 
धस्य थे बे पिता-पुत्र ! 


न्धा राजङकमारं 


चद्‌ राज मार था, पतापी श्र्लोक का, उनके जीवन-सा- 


 म्राञ्य का) नाम था, कुणाल । श्रशोक उसका अधिक सम्मान 
, करते, उसे श्रपने श्रन्तर में छिपा कर रखते । वहथा भी इसी 


के योग्य! गुण मे, सुन्दरता मे, मानवता में श्रद्वितीय था, 


¦ वेजोड्‌ था । पिता की वात वात पर, श्राज्ञा श्राज्ञा पर, प्राणों 
; को उर्सगं करने कं लिये तैयार रहता था । कंठ इतना मधुर था, 


1 


किं जव गाने लगता, तव मानों श्रमृत का सावन खा वरसने 
लगता । कंठ मे माधुयं, शंखो मे सौम्दर्यं ! जो देखता वह्‌ रीम 
जाता; श्रौर कह उठता, कणल मनुष्य खूप में देवता है, 
देवता ॥ 

उसकी खी कंचना भी रखी ही थी । सुन्दरी, गुणवती श्रौर 
रूपवती । दोनों की समन जोडी थी, घ्रद्वितीय । श्रशोक म्र 
त्तण इस जोड़ी पर श्मपने जीवन को लुटाया करते थे ] उनफे 
जीवन का सारा सुख सारा श्रानन्द््‌, इसी जोड़ी पर 
निद्धावर था । यह जोडी उनके जीचन की निधि थी, 
मानिधि ॥ 

श्रशोक इस जोडी को देख कर निदाल होते, पने जीवन 
को धन्य समभते । किन्तु तिष्यरकतिता उन्हे दैख कर भीतर 
दी भीतर जला करती थी, ईषा की श्रभि मे, डाद्‌ की उवाला मे। 


८० [ चरिचि-निर्मास्‌ कौ कदानिर 


वह प्रशोककीखीथी, णाल री विमात्ता' वह कुणाल ; 
जलती थी, चिन्तु इल के मन मे उसके प्रति भक्ति थो, प्रर 
थी । वह्‌ श्रपने पिता के समानदही उसे भी सम्मान की रष्टिः 
देखता था, उसका भी ददर किया करता था । 

छाल की सौन्दयेमयी अखे ! तिष्यरक्तिता कमी दुष 
जव उन ओंँखों की ओर देखती, तव उसके हृदय से एक श्रा 
सी निकल पडती ! वह सोचने लगती, यदि कुणाल कापर 
मिलत्ता, तो जीवन कितना धन्य हो उठता } उसके हृदय मे पक 
ज्वाला सी जला कसती थी, एर श्मागसौ उठा करती थी, 

प्राखिर तिष्यरक्निता से न रहा गया । एक दिन उसने कणा 
को पने भवन में बुलाया ! खाल ते तिष्यरस्िता को प्रम 
करते हुये कहा, शयराक्ञा दीजिये माताजी † 

तिष्यरक्तिताने श्मंखों मे एक विचित्र भावना भर छर 
णाल की शरोर देखा। णण की श्रात्मा तक कौप 
उटी । तिष्रक्तिता ष्ट देर तक कुणाल की शरोर देखती रषी, 
श्रौर फिर ललचाई इई च्ण्टि से वोल उठी, माता नदी णाल; 
ङु च्रौर ! 

कुःएाल आआचये-चकित होकर त्िप्यरक्षिता की शरोर देखन 
लगा ! उसकी समक दहदीतेन श्माया कि तिप्यरकिता क्याकः 
रही है ! वह किंकत्तंञ्य विमृद्‌ होकर उघकी गगि-विषि देन 
लगा | तिष्यरक्षिता फिर वोल्न उठी, ध्चुप क्यं दहो कुणाल! 
कदो, उसी सुषा सिचित स्वर मे एक वार कहो, प्यारी तिष्यः 
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रक्तिता  तुम्दारे मुख से यह सुनने के लिये क्व से मेरे प्राण 
व्याकुल हो रहे है, कच से मेरा हृदय तड्प रहा है 
इल दो कदम पीव हट शया, ओर सिर भका कर बोल 
उठा, भाता जी, माताजी! श्राज श्रापको क्यादहो गया है! 
 श्राज श्राप यह्‌ क्या कह रही है! एक पुत्र सेदस प्रकारकी 
' वात-चीत्त ! नीचे भूमि है, उपर श्राकाश, फट पड़ेगा, माता जी; 
¡ फट पड़ेगा 1" 
; कटने दो कुणाल !-तिष्यरकधिता ते हाथ वदते हुये कहा- 
' तुम चिन्ता मत्त करो। श्राश्रोमेरे हृद्य से लग कर मेरे ब्दय 
की श्राय बुकाश्रो | 


(1 


कुणाल पीष्धे हट गया । उसके ्रन्तर का कोना कोना तक 
कम्पित हो उठा । उसने श्रांखों मे रोष भर कर कदा, 'ध्लजां 
„कीजिये माता जी, ललना कीजिये ! धरणी कांप उटेगी, ्राकाश्च 
गरज पड़ेगा, श्रौर संसार कौ धुरी तक हिल जायगी, हिल 
[हजाय री 

णाल राज-भवन से चलता वना । तिष्यरक्विता न श्राहत 
कछपिणी की भोति फुफकार कर कहा, “सोच लो णाल; सोच 
रलो | जानते हो इसका क्या परिणाम होगा १ अज मे तुम्दारी 
(निन खों पर लष. हः उनको पैरों के नीचे चल दुगी, 
पल दूगी 


1 इणलने सुक कर कदा, “चिन्ता की वात नहीं माँ! 
चठ क०~-६ 


त्र [ चरिव-निमास कौ कदनियः 
एकत माता का उपहार समम कर णाल उसका स्वागत केम 
उसे सिर श्रां से लगायेगा !> 
णाल राज-भवन के वाहर निकल गया, श्रौर तिप्यरक्ति 
फुफकार मारती ही रह गई । 
स्त्र तिष्यरक्तिता हो गई, णाल का शत्र, ! वह चाहती थं 
छुणल का सवंनाश हो, शीघ्र से शीर सव॑नाश हो । वह्‌ इसः 
लिये प्रथत भी करने लगी श्मौर रहने लगी, श्रवसर वं 
प्रतीक्ञामें। 
तिष्यरक्तिता सम्राट चशोक का प्राण, उनका हृद्य ।: 
उससे राज-काज में मी सहायता लेते थे । एकर दिन श्रशोकः 
पास तक्तशिला के राज्य-श्धिकारी का एकं पतर श्राया । उक्तः 
लिला था, ^तक्तशिला की सीमा पर शत्रू, उपद्रव मचा रै है! 
शीघ्र सहायता मेजिये !> 
शोक मे वह्‌ पत्र तिष्यरक्तिता को दिखलाया । प 
मन ही मन छु दैर तक सोचती रही । उसने सोचा, कुणाल षं 
द्रिडत करने का यद च्च्छा श्रवस्रदहै। फिर वह्‌ बोल उ 
महाराज ! क्या श्प मेरी वातत मनगे ! 
"क्यों नदीं तिष्यरक्तिता !--अ्रक्लोक ने उत्तर दिया-तु्राः 
चात क्या मेने कभी नदीं मानी है ! 
^श्रच्छू तो महाराजं -तिष्यरक्षिता ने फदा--श्राप कुर 
को तच्वशिला मेज दीजिये । कुणल सयाना हो गवा है । कर| 


| 









श्रन्धा राजकुमार भ. 


जा कर वह यव्य-संचालन का कायं सीखेगा, चौर उसका 
प्नुभव भी वदृेगा 1 
महाराज श्र्लोक का भी तिष्यरक्तिता की यह्‌ राय पसन्द्‌ 
ध्रा गई । उ न्होने कुणाल कौ बुला कर तक्षशिला जने की याज्ञा 
देदी। कुणाल दूसरे दी दिन श्रपनी खी कचना के साथ तक्त- 
, शिला चला गया । वहां जाकर उसने च्पद्रवो को दवाया, चासो 
धरोर सुख शीर शान्ति स्थापित की ! सव कुणाल को धन्व-धन्य 
` कहने लगे, उसे ध्रपने जीवन का नेता समने लगे ] 


; पर इधर तिष्यरक्तिता फे हृद्य मे ईर्पा की ध्राग जलती रदी । 
; वह्‌ वरावर कुणाल के सवनाश का उपाय सोचती रही । तिष्य- 
; रक्षिता श्रशोक के हृद्य मे निवास कर्ती थी । राञ्य-संचालन 
{¡ भी बहुत इछ उसी का रुख देखा जाता था । राञ्व के वहत कुठ 

कागृज-पन् श्रौर मुहर, उसी के भवन मे रहती थीं । वह्‌ उनका 
(६ मनमाना उपयोग भी किया करती थी । 


हः एक दिनि तिष्यरदिता ने एक कमचारी को बुला कर उसे 

 ; एक पत्र दिया, रौर कहा, “इसे शीतर तक्षशिला के राञ्य-नायक 
के पासले जाश्रो; 

ˆ वह्‌ राज्यकीश्रोर से एक आदेशा पन्न था! उसमे लिखा था, 

णाल राज्य का हूत वड़ा श्रपराधी है । उसकी आंखे निकाल 

कर शीघ्र से शीघ्र यहां भेज दो ॥ प्रादेश-पत्र पर सन्राटके 

॥ हस्ताच्चर की युहर मी लगी हुड थी । कसचारी ्दैश-पच्र को 


1, { चरस्ति-निर्मार्‌ की कदा 


लेकर तद्चशिला चल पड़ा । महाराज श्रशोक को इसका विह 
पतातक नथा) 
तच्चषशिला का राञ्यनायक । उसके पैरोंके तलेफी पए 
खिसक गई । सस्नाट श्रशोक की शरोर से राजकुमार कुणाल ३ 
ध्रांखे निकलवाने की श्ाज्ञा। चिन्तु इस श्रान्ना का पालन कै 
हो सकता है ? किसमे साहस दै जा कुल देसे देवता सरी 
मनुष्य की श्रांखे निकाले ! पर सम्राट की श्राज्ञा! राञ्य-नायः 
चिन्तित्त हो उठा | 
वह्‌ आदेशलल-पञ्च लेकर साजछ्कुमार णाल के पास गया 
कुणाल ने उस श्रादेश पच्च को देख कर सब छुं जान किया 
किन्तु वह्‌ चुप रहा । उसने उस श्रादेश प्के सम्मुखसि 
मुक्ता कर कहा, “नायक ज ! चिन्तित न होये । श्रपने कतं 
का पालन कीजिये । यह सम्राट का श्रादेश है। सम्राट के श्रादै$ 
का पालन करना श्रापका कत्तव्य है 
सम्राट काश्मदशथा ही! राञ्य-नायक विवश ह्‌ उठा 
उसने वधिक बुला कर कुणाल की श्रांखें निकलव्रा लीं । 
छ्मपते राज-भवन मे णाल रक्त से लथ-पथ, श्रांखों र॑ 
शूल्य ! कंचना अद्रुल हयो कर गिर पड़ी । लगी वि्ख-विलः 
कर रोने! कुणाल ने उस सममाते हुये कहा, नन रोश्रो कचना ¦ 
ईश्वर की जा इच्छा द्येती है वदी होता हं । चलो, हम दोन 
अव श्रपने भाग्य पर संसार मे निकले, भटक-मटक कर यु 
रौर शान्ति की खोज करे ॥ 
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कद्ध ही देर के पश्चात्‌ दोनों सज-मवन `? छोड कर पथ पर 
ष्वल रहे थे। विलछ्रुल भिखारी की तरह; गं की भांति 
गली गली वीणा वजाते श्रौर गाते फिरते थे) जा कृं मित्त 
जाता, उसी से श्रपना पेट पालते, पने जीवन का निर्वाह 
करते ॥ 

यही उनके जीवन का क्रम था, यही उनके जीवनका 
श्राधार था । कुदं रपौ तक यदी चलता रहा  श्रन्त में एक दिनि 
भरकते-भटकते श्रशोक की राजधानी पटना मे जा पर्ुचे। 
घूमते-वामते राज भवन के पास से होते हुये राजकीय श्चस्तवल के 
पास्त गये । संध्या निकट थी, सूयं श्रस्त होते जा रहै थे । कचना 
ने दाथ जोड़कर श्रस्तवल के पहरेदार से कहा, “क्या {रात भर 
स॒ यद ठहरने की श्राज्ञा देगे ?? 

पहरेदार ने पदर तो भिडक दिया, किन्तु जव दीनो ध्रधिक 
प्राथना करने लगे, तथ पदरेदार ने थोड़ी सी जगह श्चस्तवल के 
(एक्‌ कोनेमेंदेदी। 

प्राधी रात वीत चली थी । कुरणल के पास सितार देखकर 
पदरेदार ने कहा, सूरदास क्या ङ्ध गाना मी गाते ह्ये ¢ 

"कृं गा लेता हूं माई !--कुणाल ने उत्तर दिया 1 
; श्रच्छा एक भजन सुनाश्रो तो-पदरेदार ने कटा | 
; णाल ने सितार उठाया । तारो पर उशुनिर्या दौडने लगी, 
भरोर उन्दी के साथ स्वर लिटककर चारों योर गज गया-- 
नाध! श्रव क्व सुधि लैहौ!' रात की निस्तव्धता में स्वर 


८६ [ चरि निर्माण फी कटान 
गू जता हुश्रा राजभवनमें भीजा पर्वा] सोये हये सप्रः 
अशोक उठकर वैठ गये । सोचने लगे, “करिका स्वर है ! पर 
श्रन्तर को वेधता जा रहा है > 

अशोक सेन रहा गया। वें वाहर निकले श्रौर स्वर : 
सहारं चेल पड़े, श्रस्तवल की शरोर । श्रस्तत्रल मेँ पर्य ए 
उन्दने देखा, एक स्तीर प्रकाश है । उघीकी छायाम एकर 
एकं पुरुष के साथ वैटी हुई है! खो पुरुष का सुख देख रही! 
छर पुरुष चीणा फे तासे को भनमानाता हुता सोते हुये सष 
को पागल वना रहा है! 

सम्राट श्रशोक श्रमो वहां पर्हैचेदी येःकिखी दौड 
उनके चरणो पर गिर पड़ी । खो कौन थी? वदी कंचना। प 
श्रशोक के चरणो से लिपट कर कहा, "पिताजी, पिताञ 
कौन श्रपराध किया थादम दोनोने! दाय, श्राप हम दो 
की यह्‌ दुगंति की ! 

्रशोकनेउसस्त्रीकोष्यानसे देखा। 
चनौर फिर उनके मुल से सदसा निकल पड़ा, कौन बेटी कंच 
श्रीर्‌ तुम कौन, ? बेटा णाल " 

कुणाल ने सितार श्रलग रख दिया। उसने भौ स 
रशोक के चरणो पर भिरते हये कदा, ष्टां महाराजः ५ 
श्मापका कुणाल ।' 

शरशतोक श्राश्वर्य-चकित दो उठे! उन्दनि दोनों को 
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उकठाते हुये कडा, कदो वेटा किषने तुम्हारी यदह दुरति की ! 
किसने तुम्हे इस श्रवस्या को पर्हुवाया ! 

प्रापही ते तो महाराज --कणाल ते उत्तर दिया,-श्यरापदी 
ने तो तचशिला फे राज्यनायक के यह्‌ श्रादेश दिया था, कि मेरी 
श्रांखे निकाल ली जार्ये 

द्मशोक श्राश्वयं में पड़ गये । उनके लिए यह एक रहस्य 
था, एक पहेली थी । वे इस पहेली का दूसरे दिन पता लगाने 
लगे । श्रन्त मे उन्दे सव कुद मालम हो गया, शरीर तिष्यरक्षिता 
नाचने लगी श्रपराधिनी के खूप मे उनकी श्रांखों के सामने । 

सप्रार ्रशोक क्रोध सेर्कौँप उठे। उन्होने प्रादेश दिया; 
^तिष्यरांत्तता को जीवित दही भूमिमे गडदो! 

किन्तु कुणाल ने महाराज के पैरों पर गिर कर कदा, “नहीं 
महाराज; क्षमा कीजिये । वे मेरी माता हैँ पूज्या हैँ {' 

सनते हे, णाल के इसं कथन के साथ ही साथ उनकी 
श्रोखे फिर लौट श्राई, क्यो नहो? त्याग श्रौर उदारता का 
चमत्कार एेसा ही होता है! 
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दवदच 


गोतम का प्रधानश्रन्रू था, यही देवदत्त, रौर दवदत्त 
साथ गौतम की श्रात्मीयता भी श्रधिक थी । 

गोतम ये कपिल वस्तु के महाराज शद्धोदन के पुतन ¡ मे जव 
युवराज 'सिद्धाथैः के रूप में प्रसिद्ध ये, उनका इनके मामा क 
कन्या यशोधरा फ साथ विवाह हुश्या था । उन दिनो उस देश 
मेमामाकीकन्याके साथ विवाह करने की प्रथा थी । यशोधरा 
थी, कोलिराज दुप्रवुद्ध की एक मान्न कन्या । प्रत्यत सुन्दरी, 
अत्यस्त गुणवती । देवदत्त उन्हीं यशोधरा काजेठा भाईथा, 
श्नौर गौतम का मी श्रपना ममेरा भाई। 

सिद्धाथं जव बुद्ध का पद्‌ भप्त करके गौतम वुद्धके स्पम 
देश मे पय॑टन करते लगे, तव ॒श्रानन्द्‌, श्रनिरुद्ध, इत्यादि राज- 
मारो के साथ दही साथ देवदत्त तेभी उनकी श्िप्यत्ता रवीकार 
कर ली ! देवदत्त दिन रात साधन, योग मं निरत रहने लगा। 
उसे कुद ही दिनों म श्रसाधास्ण कचमताप्राप्त करली । वह्‌ 
इच्छ करने पर हो श्राकाश में उडने लगा, प्रनोखे.्रनोखं 
कायं करते लगा । किन्तु वद्‌ स्वभाचका र था । श्रपनी टस 
श्रसाधार्ण शक्ति का परिचय कमी कमी वह्‌ क्रूरता सेदि 
करता था! वह्‌ बुद्धसे वड़ा होना चाहता था, वहत वड । 


देवदत्त ८६ 


श्रन्त में वह्‌ बुद्ध से श्रलग होकर एक दूसरे दल की स्थापना 
के लिये प्रवल करमे लगा । 

वदध की श्रवस्था थी, उस समय वहत्तर वषं की । उन दिनों 
भारत क सवसे प्रधिक शक्तिशाली राजा ये, मगध के विभ्वि- 
सार श्रौर कोशल के प्रसेनलित। चिन्तु वे भी गौतम के शिष्य 
ये, वे भी उनके चरणों की श्राराधना करते थे | देवदत्त भीतर 
ही मीतर जला करता था, इषा की श्राय मे, डाह्‌ की ज्वाला 
मे । गीतम को इन चृपत्तियो की प्रोर से सव ऊं मिलता था, 
किन्तु देवदत्त को कुछ नही । वह्‌ भीतर ही भीतर प्रयत्न करता, 
किन्तु सफल न होता, निराशा की चोट दी सहता। 

विम्विसार के पुत्र ये प्रजात शत्र, । वही मगध के युवराज 
ये, वदी उस बडे साग्राच्य के एक सात्र स्वत्वाधिकारी ये। 
देवदत्त ते छलवल से श्रजातशच्र्‌, को श्रपने वश मे कर लिया, 
श्रपना पुज्ञारी चना लिया 1 उसी ने एक "विहारः वनवा दिया । 
वौद्ध सन्यासी जिख घर मे रहते दै, उसी को कहते दै विहार । 
ग्रजातशत्रू, की छपा से उस विहार > पाँच सौ सन्यासी रहते, 
धरोर उन्हे प्रतिदिन नियम से भोजन भी मिला करता था। 
देवदत्त गवं का श्रनुभव करता, श्रभिमान की माघना लाता। 
उसकी प्रभिलापा पूरे हुई थो न ! र्‌ श्रव क्या चाहिये ! 

देवदत्त के द्दयमे श्रयिमान, ईष की भावना1योगकी 
शक्तियां कव तक टिकी रहती ! योय की शत्तियोके लियितो 
वाहिये, दद्व मे सात्त्विकता । देवदत्त की श्रलोकिक शक्तिं 
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नष्ट दोग" । वह पुनः गौतम की शरण म गया । किन्तु मोवः 
ने उसे उसका प्राचीन पद्‌ देने से श्रस्वीकार कर रिया । उतः 
हृदय श्राघात्त से तिलमिला उठा, श्नौर जल उठी, श्रन्तर : 
कोने कोने मे प्रवल प्रतिद्रन्दिता की ्राग। 

देवदत्त मन ही मन सोचने गला, मौतम के स्व॑नाश : 
उपाय ! एक दिन उसने श्रजात शत्र से कहा, ध्राजात्त शत्र 
त॒म्हारे पिता गौतम को बातों को मानकर पथ-भ्रष्ट हो रह 
उन्हीं के साथ साथ तुम्हारा वहु साम्राज्य भी, जिस्फेतु 
उत्तराधिकारी हो, पथ-भरष्ट होता जा रहा है| तुम न्दे श्र 
मागंसेहटादो,सदाके्िये संसारसे मिरादो! 

श्रजात शत्र, देवदत्त की वातो में श्ागया । वह्‌ श्रख लेष 
स्वयं ध्रपने पिताको मारनेके लिये गया, किन्तु लाख प्रयः 
करने पर भी उसक प्रस विभ्विसार पर न चले सक} 
विवश हयो उठा, ओौर पराजित-सा होकर फिर शरपने भवन 
लौट गया । छन्त रे उसने देवदत्त की ही सललाह्‌ से पिताः 
वन्दी करके भूखों मार डालने की व्यवस्था की थी। 

विम्विसार मर गया, साम्राज्य कास्वामी हृश्रा श्रजाः 
शत्र । श्रव तो देवदत्त की पंचा उगुलियाघीमथीं। श्रवव 
श्रजात शवर की सहायता सर गोतम केसवनाश की चप 
करने लगा | 

एक दिन देवदत्त ने श्रपने साथ लिये, राज्य केर्पाचती 
न्दाज ! उसका श्भिप्राय था, इन तीरन्दाजं की सदायता ; 
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` गौतम का वध करना, शौर फिर उन्देः विष देकर स्वयं दी मार 
डालना । गौतम की मृत्यु का रहस्य भी किसी को न जात होगा, 
श्रीर्‌ देवदत्त वन जायगा, भारत का सवेश्रष्ठ धामिंक नेता ! 

किन्तु क्या देवदत्त की इच्छा पूणं हो सक्तो थी १ नदीं, 
कदापि नहीं । सत्य के सामने श्रसत्य कैसे टिक सकता था? 
देवदत्त के तीरन्दाच बुद्ध के पास जाकर, दूरसे उनके वत्त को 
लंय कर करफे वाण चल्लाने लगे । किन्तु सव निष्फल, सव 
व्यथं । बाण छु दुर जाकर वाण चलने टी वाले के पाख 
लोट श्राते थे । देवदत्त की श्रभिलापा विफल हुईं । किन्तु (तर- 
न्राज तो श्राश्वय-चक्रित हो उठे । सवके सव धमुप वाण फक 
कर दौ कर गौतम के पास गये, श्रौर उनके चरणो पर गिर 
कर श्रपने श्रपराध के त्तिये क्षमा मांगने त्गे | गौतमने उन्दे 
त्तमा कर दिया, श्रपना शिष्य वना लिया ] 

किन्तु क्या दैवदत्त अपने पड्यंत्रो का परित्याग कर सकता 
था १ नही; वह्‌ वरावर गौतम के सवेनाश के लिये पडयो की 
एष्ट करता रहा ) एक दिन देवदत्त को पता चला, किं गौतम एक 
पहाड़ के किनारे-करिनारे कदी जा रहे हैँ । उसने सोचा, !इस वार 
गौतम के सवं नाश का रच्छ सुयोग उपस्थित हु्ा । पदाड्‌ के 
उपर से वड़े बडे पाषाण--खण्डो को गौतम के सिर पर गिरा 
दगा वस्त फिर क्या? सदा के लिये उनक्रा शस्तिर मिट 
जायगा । देवदत्त ठीक समय पर पहाड़ पर पर्हुच गया, श्रौर जव 
गोतस नीचे दिखाई दिये; त्र बह लगा उनके उपर वड्-बद्‌ 
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पाषाण खर्ड ठकेलने ! किन्तु श्राश््वयं ! गौतम के शरीर मे कू 
लिलन भी न आई । वे वड़े-वड़े पापा खण्ड गौतम ऊ शरोर 
जैसे पुष्प की भाति लग रहे थे । 

दे +दत्त फा यह्‌ उपाय मी व्यथं गया । किन्तु वह्‌ निरात्ा 
श्रा । वह्‌ गौतम के सवना के पथ पर सादसके 'साथघ्रा 
यदत ही गया; वदता ही गया । 


रोतस प्रतिदिन प्रात.काल राज.पथ से हो कर भित्ताफ 
लिये नगर से जाति थे । देवदत्त ने सोचा, श्चजात शत्र के पास 
नालगिरि नामकजा प्रकारुड हाथी है, एक दिन उसको शय 
पिला कर राज-पथ पर दौड़ दू । हाथी सेद्‌ में गोतम को लिप 
कर पैरों से कुचल देगा ॥ 


देवदत्त की यह्‌ चाल गौतम को मालम ह्यं गई । जिस दिन 
देवदत्त राज-पथ पर हाथी, छोड़ने वाला धा, गौतम ने शपनं 
सभी “शिष्यो को भिक्ताके लिये वाहर जनस रोकदिया। 
किन्तु वे स्वयं चल पड़; शकेल राज-पथ की श्चोर। मौतमको 
श्रकेले जाता ह्र देख कर उनक्रं लाख~लाख क्षिप्य भी उत्ती 
रोर चल पड़े ! दृधर प्नालगिरि' हरितश्ताला स निकल कर घ्य 
प्मौर पेड को तोडता-फोडता राञ्यर-पथ की ध्रोर्श्यागे व्हमाजा 
राथा! सागंमेंजा रदी थी) एक सदाय ली । उसकी गाद 
मे एक कच्चा भी था। सहसा उन्मत्त नालगिरि समनेश्रा 
गया । उसने सूंड वदा करी को पकड लिया स्री का 
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चीत्कार चारों शरोर गृज उटी। किन्तु क्रिसमे साहस था, जो 
(नाल गिरि के सामने जाकर मरस्य का सामना करता 1 
दैव की इच्छा ! इसी समय श्रपने भिल्श्रो के साथ श्रागये 
गौतम ! गौतमं श्रागे वदते हुये “नालगिरिः के सम्मुख जा 
पहुचे । "नाल गिरिः वच्े सित सखोको सोडमेलिपेट हये 
श्रांखो से श्राग उगल रहा था । गौतम ने उसे सम्बोधित करते 
हुय कहा, नालगिरि ! तू यह्‌ क्याकर रहा ? देवदत्त ने 
तुमे छोड़ा है, मेय सवैनाश करने के लिये । श्रागया तेरे सम्मुख 
मे।त्‌ इसश्रसदायसखीको दोडदे, शौर सुभे श्पनेपैरो से 
कुचल 
गौतम की वाणी में जादू, दैवत्व की शक्ति! नाल्गिरिकी 
सारी उदर्डता धूल मे मिल गड । वही को छोड़ कर भूमि 
पर लोटने लगा, श्रौर करने लगा, सड से गोतम के चरणों की 
वन्दना ! चारों शरोर गज उठी, गौतम की जयजयकार । 
हजार.दजार की संख्या मे लोग दौड़ कर श्रानेलमे, श्रौर 
देने लगे, 'नालगिरिः को तरह तरह का उपहार । जिसके शरीर 
पर जो हो होता, वही उतार कर वह्‌ नालगिरि को पहना देता । 
थोड़ी ही दैरमे नालगिरि गहनो श्रौर कपड़ो सेल्लद गया। 
सी लिये तो गौतम ने उखका नाम भी वदल कर दूसरा रख 


दिया; श्वनपालक ॥ 
इस घटना के वाद ही चारो च्रोर यह्‌ श्रावाज्‌ “दवदत्त रर 


है, ट॒ष्ट है 1! जिसे देखिये वही उसे टुतकार रहा हं, जिसे देखिये 
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ची उसफे प्रति घृणा परदशशिंतत कर रहा है । उसे शिष्यो तेम 
उस छोड दिया, उससे ्रलग हो गये ! श्रजातशत्र ऊ मनमेभौ 
विरक्तिकी भावना उत्पन्न हौ उठी । उन्हाने भी उसे पने मने 


निकाल दिया, श्पनी सारी सहायठा वन्दं कर दी । वह्‌ श्माफः 
मे पड़ गया, श्रत्यन्त आपद्‌ मेश्रवनतो उससे कोई वात 
करता, न उसे भिक्ता देता ¦ भिक्ता के [लिये निकलता तौ लोग 
"दुर रह्‌, दूर रद की श्रावाज निकालते, श्रौर उसका भिरा-पात् 
फाड़ कर दुकडे-दुकडे कर देते ! 

देवदत्त विवश ह्योकर पुनः गोतम के पास गया । उसने कद, 
सदाराज ! मै फिर श्रापकी शर्ण मेंश्राना चाहताह। किन्तु 
प्राप को भविष्य ऊे भिमो के लिये एक नियम प्रचरित 
करना होगा ? 

“कौनसा नियम देवदत्त--गौतम ने पृद्धा । 

देवदत्त ने कदा, यही, कि भिन्ल॒भ्मश्तान में परिव्याग किय 
हुये वस्त्र के ध्रतिरिक्त श्रौर कोई वस्त्र धारण न करेगे, शौर 
मांस कभी न खँयेगे {" 

गौतम ने हे स कर उत्तर दिया, "मर लिये यह्‌ श्सस्भव ह 
देव दन्त ! मे रेखा नदीं कर सक्ता } मरे शिप्यो में श्धिकरंश 
सम्ध्रान्त घौर भद्र मनुष्य है । उनमें से कों श्मशान में परिस्याग 
किया हरा वस्र धारण कर सकेगा । यदि किती न धारण 
भी कियातो वह्‌ गृहस्थो के निकट वृणा का पत्रि दोगा) श्रय 
रही मांस की वातत! जो लोग भिक्ताके दासा जीवन निर्वा 


देवदत्त | ९५ 


करते दै, उनके भोजन फे सम्बन्ध मे कैसे छदं निर्णय क्रिया 
जा सकताहै? भक्तो की श्रद्धा! उन्हंवेजोङुद्ं भिक्तास्प 
म देगे, उसे वे प्रसन्न चित्त से भ्रहण करेगे ! यदि कोई उन्दे 
मांसखानि के ल्यि देगा, तो जीवदत्या का पापदेने वाले 
को होगा, खने वाले को नदीं । इसलिये इस सस्वन्धमे भी उस 
प्रकार का नियम वनाना वहूत ही श्रनुचित होगा # 


देवदत्त पुनः क्रोधित हो उठा, श्रौर वह्‌ पुनः गौतम को 
हानि पर्ुचान के लिये चेष्टा करते लगा ! वह्‌ लगा करे प्राणपर्‌ 
से गोतम के शिष्यों मे प्रचार, "गौतम पथभ्रष्ट है, प्रधार्मिंक 
है देवदत्त की चेष्टा क्व सफल मी हई । गौतम के वहुत से 
शिण्योँ ने उनका साथ छोड दिया, किन्तु श्रसत्य का प्रभाव क्व 
तक स्थिर रहता ? क्छ ही दिनों के पश्चात्‌ वह्‌ उड़ गया, च्रौर 
देवदत्त का हृदय पुन विपत्तियों के काटो से चीर्कार कर उठा, 
विवश वन गया 


उन दिनों गौतम जेतवन मे ररे हुये ये । देवदत्त फिर चला 
गौतम के पास । उसके मन मे पीडा थी, श्रनुताप धा । किसी 
भिज्ख ने गोतम के पाल जाकर कहा, “महाराज देवदत्त श्रापक्ती 
शरणमे आर्हा है! 


“किन्तु उसकी श्राशा पूणं न होगी !-गौत्तम ने उत्तर 
दिया- वह्‌ इस जीवन मे मेरा दशन न कर सकेगा 1 


९६ [ चरि्र-निर्मार कौ कहे 


हृश्मा भी यही ! देवदत्त श्रभी जेतधनसे कु दूर ध. 
कि प्रथ्वी फट पड़ी; श्रौर निकलने लगी, उससे मभि की धारा! 
उसी ने देवदत्त को जला दिया, उसे सदा के लिये संक्षरःे 
मिटा दिया { देवदत्त चिल्ला रदा या, वचार, वचाश्रो) ररे 
करो; किन्तु नरक की वह्‌ श्र्नि-शिखा, जव प्रज्वलित हृह, तः 


फिर वन्द न हुई, बन्द न हुई ॥ 


[५ 
श्राहरक्षके 
श्राज से वहत पूवे की वात है । कोशल के राजा प्रसेनजितः 
: का एक पुरोहित था । नाम था; भागव । राजा उखका श्रधिक 
सम्मान करते, उसके भ्रति श्रधिक भक्ति प्रदर्शित करते । 
वास्तव मे था भागव सत्य की मूत्तिं । राजा के कल्याण की 
भावना उसकी रग रग मे वसी हुई थी । इतना ही नदीं, एक दिन 
वह राजादहीके कल्याण के लिये अपने सघजात पृत्र काभी 
वध करने के लिये तैयार हो उटा था । 


भागव के घर मे जिस दिन इस पुत्र का जन्म) हुश्रा, राज- 
धानी मे ्रपने श्राप एक हलचल-सौ उत्पन्न हो उठी ' उ्योति- 
पियो ने कहा, ध्यह वालक एक भयानक डाक द्येगा । मदुष्यां 
कासंहार दी इसका व्यापार होगा! 
` भागव ने निश्वेय किया, वहं श्रपने इस नवजात शिच को 
मार उलेगा । उसने राजा के समीप जाकर उसके कानोमेभी 

ह वात डाली । 

राजा ने कहा, 'देवता मनुष्य सभी भूल करते देँ । ज्योतिषी 
भीतो मलुष्यदी है । कौन जाने उन्होने विचार करने मे भूल 
कीडहो, श्रौर फिर मान लो, कि यदि यह्‌ वालक द्यु दही हुश्रा, 


£ 
तो क्या राज-शक्ति उसका दमन न कर सकेगी ? श्रतएव भाई; 
च० क०~७ 


फ { चरिव-निमसि कौर्म 
मूल न करो ! इस नव जात श्िघयु को मारकर श्रपने साधर 
साथ सुभे भी कलंकित न करो ! 

राजाको श््ाज्ञा! भागवते ध्रपने विचारका परितः 
कर दिया । भागव की स्त्री, सानविक्ता, वंड़ी प्रसन्ने हुई । तः 
लगी, ईश्वर से प्राथैना-मयवान ! मेरे नयनमणि फी 
से रक्ता करो, उसे श्र्हिंसा कौ मूतिं वनाश्रो ¡ इसीिमे ॐ 
उसका, उसी शिद् का; नाम रक्खा, ्रहिसक । उसने सोनः 
कौन जने, नाम सार्थक दहो उठे ? 

श्र्हिसक वदने लया, धीरे धीरे वयमप करने लमा । ज 
पांच वपं का हुमा) तव माता के श्रार््विाद्‌ के साथ तततिर 
मरे पहने के लिया गया) वडा मेधावी, वडा हीतीव्र तुः 
वाला । कोर उसकी वरावरी न करता । वह हर एक कामम 
सथसे श्यागे रहता, वहत श्रि } लोग उससे जलते ईर्पा, फर 
एक साधारण पुरोहित का लका, इतना मेधावी ! पर कि 
कायश क्याथा! 

श्मध्यापक में एक द्रोप था व दिपकर करते थे सुरापान। 
स्योनदहो? यदि राजा कौ वद्‌ वातत बातष्ट जातीतो स 
वृत्ति चन्द्‌ नद्यो जाती! उन दिना यद नियम था; श्रध्यपः 
का चस निर्मल दये, चदय हर एक प्रकारके दोपीस रः 
रो! एक दिन पाठशाला के लडको ने गुरु से कहा, शु 
श्रापके सुरापान की वात ध्र्हिसक मौ जानता है । वह्‌ कदरः 
था, यै राजा के पाख जाकर इसकी शिकायत करू गा । 


> 


्र्दिखक ] ६६. 


गुरु चिन्तित हो उठे । सोचने लगे, श्यदि कदी सचसुच 
ध्र्िखक ते राज्ञा से यह्‌ वात कह दी, तो इसमे सन्देह नदीं, 
किमे पाठ शाले से श्रलग कर दिया जार्खेगा । वह्‌ राज्य-परो- 
हितका पू त्र है । साजा श्रवश्य ही उसकी वात का विश्वास 
करेगे । किन्तु नदीं, एेसा श्रवसर हीन ध्रयेगा। मै कौश्लसे 
श्र्दिसकको दूरकरदू गा, वहत दूर ॥ 


एक दिन गुरुने श्र्हिसखक को श्रपने पास बुलाया श्रौर 
कहा ५्रहिसक मेँ त॒म पर श्रधिक प्रसन्न हँ । रतः मै तुम्दे एक 
फेसी विद्या देना चाहता हः जिसे मेने श्राज तक किसीको 
नहींदीहै) किन्तु एक शतं है!» 

वह्‌ कौन सी शतं है गुर जी--्रदिं सक ते पृछा । 


गुरु ने कटा, चेटा ! तुम्हे एक सदस मनुष्यो का वध करना 
होगा, श्रौर उनकी एक एक उगली काट कर मेरे पास लानी 
होगी | र 

` श्र्दिसक छद देर तक सोचता रहा । फिर वह वोल उटा, 

श्रापकी रज्ञा स्वीकार है गुर जी! 

र्हिसक पाठशाला छोड कर चला गया, चन मे] वनके 
भातरसे होकर श्माठ मागं श्राकर राज-पथ मे मिलते थे। 
प्रतिदिन किसी न किसी सागं से मनुष्य निकलते दी । भ्र्दिखक 
एक-एक करफे सवका वध करने लगा ! श्राटो मागं चन्द हो 
गये ¦ चारो श्रोर एक.दादाकार सा फल गया । 


१०० [चरिव-निमांस कौ कनि ` 


सारा कोशल राज्य संत्रस्त हौ उठा, राजा परसेनलितभं 
चिन्तित हो उठे । गुप्तचरो ने भाकर यह संवाद दिया, धु 
कोई श्नौर नही, वही श्र्िसक है राज पुरोदित भार्भव का पु्र। 
राजा ने निश्चय किया, वे स्वयं सेना लेकर जार्यगे, शौर श्र 
सक करा वध करेगे 

राजा के निश्चय को भागंवने सुना, श्रौर उनकी सीमे 
भी । भागव चुप रहा । उसने पुत्र को वचाने के किये को$ प्रयतं 
न किया । किन्तु माता का हृदय । उसमे श्रशान्ति पैदा 
उटी । उसने मन ही मन सिथर किया, वह बन मे जायगी, प्र 
श्रहिंसक का उद्धार करेगी । 

राजा कल प्रातः काल श्रर्हिसक का दमन फरनेके लिय 
ससैन्य वन मे जारयेगे । चारों शरोर यह्‌ क्षम्बाद फैल गय।। 
सव प्रसन्न हये, श्राहवादित । किन्तु मानविका का हृद्य चीकार 
कर उठा । उसके श्रन्तर प्मन्तर मे श्रशान्ति की एक श्रौधी-सी 
उठ खड़ी हुई । वह्‌ शद्ध॑रात्रि मे उठी, श्रौर वन की शरोर ददु 
चलली } वन मे चायो श्रोर निस्तन्धता 1 वह्‌ वन की उसी निस्त. 
ता को मंग करती हुई सेने लगी, विलाप करने लगी । वेदा 
्रहिसक क्छ दो तुम! श्राध्रो, शीघ्र श्राग्रो । किन्तु कौन 
सुनता है, उस यन में उसकी । व्याङ्ल श्रावाज उक युग 
से निकलती थी, श्रौर चन की निस्तत्थता से टकरा 
कर पुनः उसके पास लौट श्राती धी । वह्‌ रोते-रोते मूर्त 


होगईं । 


प्रिसक्र | १०१ 


छं दैर के पल्वात्‌ मृच्छना भंग हदे । उसने श्रंखें खोल 
कर देवा, सौम्य मूतिं-धारी एक भिन्न॒ । भिज्ञ ने कहा, पुम 
फोन दो माँ, मेरे साथ चल्लो मैं तुम्दं तुम्हारे घर पर्हैचा 
दगा 

मानविक्ा ने उत्तर दिया, “नहीं भगवन्‌ ! मै घर न जाङगी । 
म जाना चाहती हं इस वन म रहने वाले दस्यु के पास श्राप 
कृपा करके सुमे उसका माग. वता दे 1 

क्यो माँ !- “भिल्ल ने कहा-किस दुख से तुम दस्यु के 
दधो श्रपने को सृल्यु के सुख मे डालना चाहती हो 1» 

“वह्‌ दध्यु मेरा पुन्न है भगवन !-मानविका ने उन्तर 

दिया-मेँ उसे वचाना चाहती हं । राजा उसे मारने के लिये 
कल ससेन्यश्रा रहे है । मेरा श्रकेला पुत्र राजा की सेना का 
केसे सामना कर सकेगा १ वह्‌ निश्चय ही मारा जायगा, हाय 
मेरी श्रंखो का तारा # 

भिज्ञ ने मानविका को सांसवना देते हुये कहा, “चिन्ता न 
करो माँ | चलो, मै मी तुम्हारे साथ चल रारू हम दोनो ही 
उसे वन से लटा लाने का प्रयलन करेगे ।*- 

"नहीं भरावन {--मानविका ते उत्तर दिया--श्रापवन मन 
जाये ! बह चाण्डाल ्रापको मार डालेगा । श्राज्ञ तक, जो कोई 
उके सामने गया, सभी मृत्यु के ञुख मे चले गये । मै श्रकेली 
जाङंगी । मै उसकी माँ हूं । सुमे उसकी ममता है । उसे भी 
मेरी ममता श्नवश्य ही ह्योगी 1" 


१०२ [ चरित्र निर्मांस की कने 


भि स पड़ा । उसने कहा, भां भै श्रमण हू, सपार 
माया-वन्धन को मै काट चुका ह! दूखसे के कल्याण फे ¢; 
भाणे का विसजेन करना ही श्रमण का कर्तव्य है। तुम भे 
चिन्तान करो। मै श्रवश्य ही तुम्हारे साथ चलेगा । 

मानविका की श्रँंखें सजन्न से उरी । उसने कहा, श्रमः 
रूप मे श्राप मेरे भगवान है । सुभे पेखा ज्ञातहो रहार, 
निश्चय ही मेरे पत्र का उद्धार होगा, निश्वय दी वह मयुः 
मुख मजने से वच जायगा! 

भिज श्रागे रागे वन की श्नोर चला, श्रौर उस्तके पीले चनं 
मानविका । ।ङ्ध दूर जने के पश्चात ही कोई गरज उठा, "प्रौ 
है खडा रह ? साथ ही साथ एक ष्ट-पुष्ट युवक एक वृ १ 
से नीचे कूद पड़ा । 

“कौन ? चेटा, ्र्हिसक, वेशा श्र्हिंसक !1+-मानषिप 
चिल्ला उदी, श्रौर दौड़ कर उससे लिपट गई । श्रंखें कसना व 
ग । शर्हिसक का वचःस्थल ररते भीज उठा) वका 
उठा, केवल एक ही मनुष्य की हस्या करनातो रोप है ! फिर कट 
उसकी साधना निष्फल होगी ? वहं प्रलयवेग से मातासद्ुः 
कर भिज्ञ की शरोर मका, श्रौर कहने लगा, “श्रमण ! तयार ६ 
जाश्रो । मेँ ुम्दारे प्राणो का वथ करूगा | 

कहने के साथी श्चर्दिसक की तलवार उट पी 

भिज ने कहा, शश्रागे मत्त वदृना। तुम जरह हो, व 
खडे रहो 


भ्रदिंषक | १०३ 


प्रहिंसक सन्त्र-मुगध सा स्थिर दो गया। उसके हाथ-पैर 
सभी स्थिर द्यो गये] उसे ेसा ज्ञात हु्रा, मानो उसकी सारी 
शक्ति विलीन-सी हौ गई है। बह आंखों मे आह्वये भर कर 
भिल्ल की श्रोर, यर ऋन्दनश्तील वन कर माता की श्रोर दैखता 
[ही रह गया । 

भिज्ञ ने कहा, बेटा ! तुम स्यो नर-दत्या करते हो ? 

"गुरु के प्रादेश से !--्र्हि्तक ने उत्तर दिया--इसके विना 
वे ममे विद्या-दान नदे सकेगे। 
` भ्िलनेप्रेमसे श्रदिसक कं कन्धो पर हाय रक्खा, ध्रौर 
'कहा, "वेदा ! तुम मूलते हो । दिंसा-ठृत्ति के द्वारा कमी विया प्रप्त 

हीकीजा सकती । श्रभाग्यसे तुम एेसे गुर केपास विया 

पदृन के लिये गये थे, जिसमे नेक टुरण ये, शोर उसने किसी 
कारण वशा तुम्हे श्रपने स्वा्थं का साधन वनायाहै! 


| श्रहिन्सकरने दोनों कानों पर हाथ रख कर उत्तर दियाः 
भना. ना, आप पेखा न के ! गुरु की निन्दा करना श्रौर सुनना 
दोनों पाप है 1" 

भिज्ञ ने कहा, ष्ठीक है वेदा ! गुरु की निन्दा मैन करूगा) 
मे देखता ह रव भी तुम्दारे हृदयम ज्ञान की व्योत्तिहै। चलो 
मरे श्रा्रम मे चले । मै तुम्दे निया दू-गा, ज्ञान दू गा; श्रौर फिर 
ज्ञान से तुम यह जान जाश्रोगे, कि हिन्सा वड़ी हेः या 
श्रहिन्सा ! 


९०४ [ चरि्र-निर्मास कौ स्दने 


प्रहिन्सक ने कदा, "वहत च्छा; चिन्तु पले छाप ह 
यह्‌ वताये, कि मँ आपकी हत्या क्यों नहीं कर सका १.९६ 
स्यो चिवशत हौ गये १ । 

भिल्ल ने कहा, श्य्रहिन्सा की शक्ति स) जिस दिन 
अहिन्सक हेगे, त॒म भी इसी प्रकार शक्तिशाली घौर वारु 
वन जाश्रोगे' श्राश्नो तुम श्चपने माता दी घ्राह्ञालेवरः 
द्याश्रममे श्चाश्रो।" 


८१ 


मानविका पुत्र मे इस प्रकार का परिवत्तन देल कर श्रां 
ते तु वदयाने लगी । उसने श्रदिन्सक् को छती स लगाकर 
चूम लिया, श्रौर ्रदिन्सक उसे प्रणाम दारफे भिज्लु के साथसाः 
चल पड़ा उसक्ते आश्रम की श्रोर । 


दुसरे दिन प्रातःकाल कोशलराज ससैन्य वनमे ग्ब 
उन्होने चाय शरोर रिन्सक की खाज की | किन्तु कीं उमर 
कैते ते १ बह वनमलेभीतो॥ 
पता न लगा } पता कैते लगे ? वह्‌ वनर्महाभाता 


टधर श्रहिन्सक प्ाश्रम नं विद्या प्राप्त करने लगा । विरा । 
उसकी वुद्धि निमंल हो गई । उसने समा, कि घिन्सा 
मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकलो < । पावि णा 
उसके सामते तुच्छ हं, श्रधिक उच्छ । उसे एक नवीन भ्यं 
सा मिला । उस प्रकाश मे उसे पछ जीवन की सम्पूणं कानि 
स्पष्र रूप से दिखाई देने लगी । वह चन गया, नम्र खव 
श्रधिक नम्र) 


श्रदिपक | १०५ 


एक दिन श्चहिन्सक भिक्षा के लिये वाटर निकला । किन्तु 
यह्‌ क्या १ वह जिस द्वार पर भिक्ता के लिये खडा होता; वहं 
भय ॐ कारण वन्द कर्‌ लिया जाता । वद्‌ निराश हो कर ्माश्रम 
की श्रोर लोर र्हाथा। मामे मिला; एक गृहस्थ काषर। 
उसने उस द्वार पर भी भिदा की याचना कौ । किसी ने भीतर 
से निकल कर कहा, "मिक्ता न मिलेगी ) गृहस्थ का पुत्र ल्यु 
निकट है । 

श्रहिन्सक खाली पात्र लेकर श्माश्रम मे लाट च्ाया। उलने 
भिल्ल को सारी वाते वता दीं । भिल्ल ने कटा, श्यरहिन्खकत * ठम 
फिर जाग्र उ गृहस्थ के घर । जा कर उसके पुत्र की शय्या ऊ 
पास कटो, यदि मैने जन्म से लेकर श्राज तक कमी श्रपनी 

छा से प्राणी-दिन्सान की द्यो तो मेरे पुरख्यों के प्रमाव स चह 

रोगी खस्थ ह्यो जाय! 

रहिन्सक को ्रधिक श्राश््चयं हश्रा | 
उसने कहा, ध्य्‌ कैसी वात भगवन ! मेने तो सेकंड मठुप्या 
वध किया 

£ क्रिया होगा-- भिल्ल ने कहा-- तुम उस समव एक साघास्स 
मवुप्य ये, किन्तु इस समय हो भिल्ल, चौर उस पर भी 
जीवन प्राप्त । जावो, च्राज तुम्हारी परिक्ता का दिन हं" 

घमहिन्सक पुनः उस गृहस्थ के घर गया । उसने रोगी की 
शय्या के पास खड़ा होकर कहा, ध्यदि मेने कमी अपनी इच्छा 
से प्राणी दिन्सा न की होतो यह रोगी स्वस्थ द) जाय ।' 


१०६ [ चरितर-निमणि कौ कहानिः 


श्राश्वयं | वाक्य समाप्त होने के साथ दही साथ रोमी उठ 
बिद्धौने पर वैठ गया ¡ मानों वह्‌ सोया हुश्रा था । अहिन्फ 
अवाक्‌ हो उठा--^क्या कभी एक श्रधम व्यक्ति से यह्‌ कपौ 
संभवे हो हो सकता है, ना ना । यह्‌ गुरु की कृपा है ॥ श्रहिन्तक 
सोचते सोचते ्राश्रम में श्राया; 

भिज्ञ ने उसे सावना देते हुए कहा, 'शरहिन्सक श्राश्चयं मतं 
कसो ¦ यह सब कु सम्भव है ' इस समय तुम्दाया पुननेन 
हश्रा है। श्रा बुम्हारी माता का दिया हुच्मा श्रहिन्सक ना 
साथ॑क हुश्रा, तुम वास्तव मे श्रहिन्सक हो, श्रहिन्सा 
मूर्ति हये ) 


छरणं के लिथे 


रणएथम्भोर का दुगे । महाराणा हम्मीर सभाके मध्यमे राज 
सिंहासन पर विराजमान थे । सैनिक-सामन्त भी श्रपने श्रपने 
स्थान पर वै हुये थे । चल रही थी राज काज की वाते । सहसा 
द्रारपाल ने च्राकर निवेदन किया,--“महाराज एक यवन श्राया 
है । श्रापसे मिलना चाहता है ! 

ध्यवन {--हम्मीर ने श्राश्चयं-चकित होकर कदा--श्रच्छा 
श्रानेदो। 

सवकी दृष्टि द्वार की शरोर लग गड । यवन! वह स्यो 
श्राया? कहांत्तेश्रायाहै? क्या कहीं से संत्राम का सम्बाद 
लाया है? लोगोके मनमे उठ रहे थे यदी विचार । यवनने 
महाराणा के सम्मुख परहुच कर नम्रता से सिर मुकाया, शरीर 
कदा, महारण की जयदो! 

^तुम कौन हो भाई !- महाराणा ने पृद्धा-कर्टोसे श्राये 
हो, श्रोर क्या चाहते हो ?” 

यवन की परख सजल हो उटीं । उसने उन्दीं सजल शंखो 
मे दीनता भर कर कहा, “महाराज ! मै दिल्ली सम्राट श्रला- 
उदीन का एक द्रवारी हँ । मेरा नाम है मैहमाशाह्‌ । सम्राट 
ने मुभ दरवार से निकाल दिया दै, ओरदी है प्राण दर्ड की 


०्य [ चरित-निर्मास की कारं 
आज्ञा । मेरी रक्ता कीजिये महाराज ! म भ्रापकी शरण › 
यार्ह!" 

महाराणा ङ देर के किये विचार-मय्र हो ये । 

मेहमाशाह ने पुन. अरिं मे दीनता भर कर कह, श्वः 
मुके श्चाश्रय न भिलेगा महाराज !* 

“मिलेगा [- महाराणा ने पनी गम्भीर श्याकृप्ि को 
उठाकर कहा-तुम यद्य रहो च्मौर रहो निभ॑य चित्ते! 
तुम्हारा. ........+ 

महाराणा की वात समाप्रमी न होने पाईथी, कि 
वीच ही मे बोल्ल उरे, किन्तु महाराज ! 

महारणाने सत्री कीश्रोर देखा शरोर का, किन्तु न्न 
मंत्री जी ! किये, कहिये श्राप चुपक्यों हो गये ! श्राषः 
करेगे । च्छा मेँ दयी च्रापकी वात पूरी कयि देता ह ्रफं 
भय है, कीं दिल्ली-सश्राट अलाञ्दीत इस कायंसे विहः 
होकर रणथम्भोर के दुगं पर द्ाक्रसमणनक्र दे" । व्याम 
न मत्रीजी। | 

ह महाराज }--मंत्री ते सिर कुहं उपर उठाकर कहा । 

किन्तु मंत्रीजी !-सहारणाने गवंके साथ कदा 
यद्‌ क्यों भूल जाते है, कि मेदमाशाद शरणार्थी है । शस्ण प्न 
हये को श्चर्श देना श्मीर उसके लिये श्चपना स्व॑स्व उत्गं # 
देना ही मानवाजगत का सर्वश्रेष्ठ धमं है] फिर व्यादि 
सम्राट से भयमीत होकर षने घमं को लोड दृं १ नरद 


, शरणार्थी के लिये | १०९ 


नही, यद युम से न हो सकेगा । मै मनुष्य ह । मचुष्यों मे राज- 
पूत की तलवार की छाया के नीचे जो श्राया, उसके लिये राज- 
पूत श्रपते प्राणो की वाजी लगा देते दै । 
। सारी राज-सभा सन्नहो उटी | मंत्री कामस्तक नत हो 
गया, श्रौर मैहमाशाह दरवार में रहने लगा । 
एक़ वपं के वाद्‌ । राज समा में दिल्ली-सम्राट ्रलाउद्‌दीन 
क्रादूत खडा था। वह क रहा था, महाराणा से सम्राट का 
न्देश "यैहमाशाह सम्राट का श्यपराधी है, उसे सम्राट के पास 
प्रज दीजिये। नदीं तो रणथम्भोर का दुगं सम्राटका कोप 
॥ राजन दोगा !” 
महाणणा कौ रग-रग मे विजली दौड गई । फूट पड़ी शंखो 
। ॥ चिनगारियां । उन्दोने कोध के स्वर मे कहा, श्राप श्पने 
" म्रा से कह दे दूत, मै इस प्रकार की धमक्तियो से भ भीत 
"भने बाला नहीं । ओैहमाशाह मेत शरण म श्राया है। चाहे 
यमी होः मे रव उसे श्रलाउ्दीनके पास न भजूंगा 
दिल्ली-पत्ति सम्राट श्रलाउदीन । उसके चरणों पर सारा 
एत लोट रहा था । हम्मीर की एक एक वात उसके हृद्य मे 
छी मारने लगी । वद्‌ एक वहुत वदी सेना लेकर दौड़ पड़ा 
ए एथम्मोर की शरोर । 
६ राजपूत भी हाथ मे तलवार लेकर घर से निकल पड़ । छान 
४, दरं पर युद्ध हुता, भयानक युद्ध । सम्राट की प्रवल सेना 


# शाम करती हुई दुगं के समीप पर्हुचना चाहती थी, किन्तु प्राणं 
4 ॥ 1 


01 


९१० [ चरिच-निर्मार्‌ की किम 


पर खेलने बाले वीर राजपूत ! सम्राट सार प्रयत्न निष्प शे 
जा रदं थे । इसी समय दुमास्य से हम्मीर के दीवान, सुरज 
ने विश्वासघात किया । वह गुप्त रूप्प सेसम्राटसे श 
मिला । उसने सम्राट से कहा, “राप चिन्ता न करे । भ टुं 
पका आधिपत्य स्थापित करा दूंगा! 

राजपूत लड रहे भे, प्राणो की वाजी लगा कर, जी, जाः 
की श्राशा छोड़ कर । दीवान ने महाराणा से कहा, महाः 
दुगं की मोजन-साममी समाप्त हो गई ।! 

महाराणा चिन्तित हो उटे । 

रात का समय था । दुगं मे सेनिक-सामन्तों के साथ विवा 
विनिमय हो रहा था। दुग. की मोजन-सामप्री समाप हेग 
फिर छव कैसे काम चलेगा ! यदी विकट प्रण था, फ 
सामने । मैदमाशादह बोल उठा, "यह्‌ युद्ध मेरे लिये दै महार 
सेर लिये ही श्राज रणख-यम्मोर पर ध्रापत्ति श्रां है । सुमे सपर 
कं पास भेज दीजिये 

ह म्भीर की रग-रगं मे उत्तेजना दौड़ उटी । उन्होने कह 
यह कदापि नदीं हौ सकता । राजपूत शरणमे श्राये हूयेका र 
भी परित्याग नदीं क्रते । कल प्रभात होते ही सभी राजपूतहः 
से तलवार लेकर घर से वार निकल पड़गे, श्रौर रानिया र्त 
जौहर त्रत ! कल प्रलयका दिन होगा, प्रलय का। एत 
राजपूत शादी सेना का मन्थन करता हरा समर भूमि' 
सोयेया । इनिया देखं गी, चनौर देख-देख कर चकित दो जाप 
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प्रभात का समय । चारो योर वीर हम्मीर की जय | श्रानाश 
काप उठा, प्रण्वी हिल उटी । राजपूत भ्रसणार्थी के लिये केखः 
स्या वस्र पहन कर युद्ध-मूमिमे जारे हन ! सश्राद की 
तेना तैयार थी ही! र्ण भूमि गरज उठी । तलवार चनक्तने 
तगं । मृल्यु के लिये निकले हये राजपूत ! उनकी प्रचरुड प्रयाति 
को कोन रोक सकता था ! वे श्पनी विद्युत सरीखी तलवार 
चमकाते हुये सम्राट की सेना को वहत पी भगा ले रचे । 
सम्राट की सना के पैर उखड गये । वह भाग चली रण भूमि 
को ्ोड कर ! उसके मरडे, उसके सम्पूणं सामान, राजपूत 
के हाथमे लगे । राजपूत जय जयकार कर उटे। 

राजपूत सेना जयनाद्‌ करती हद यचन-मर्डों को लेकर 
श्रपने दुगे की शरोर चली) इगं मे रहने वाली रानियों न 
समा, यवन जीत गये । फिर क्या ! सवकी सव चित्ता मे 
वैठ कर जल गई । महाराणा हम्मीर जव दुगं मे पचे, तव 
उन्दे दिखाई पड़ा राख का देर । उन्हे दुख हुखरा, श्रत्यन्त दुख । 
उन्होने श्रपना सिर काट कर शिव जी को समर्पित कर दिवा | 
सुरजन ने इसकी सूचना सश्राटको दी। दिल्ली की चोर 
भागता हुश्रा सम्रार पुन लौट पड़ा, राजपृत फिर लड़ । किन्तु 
सवके सव मैदमाशाह के साथ रण भूमि मे सो सये । रए नूमि 
मे भी मेहमाशाह की लाश राजपूतों की लाश के नीचे थी । 


| 
# 


वचन कफे लिए 

स्पेन देशका एक ह्योटा सा गांव | गांव केमध्यमे ध 
एक वग्रीचा । वगीचे मे तरह तरह के एूल-पौधे लगे हुये, 
वगरीचे का स्वामी उन्हें प्यार करता, हदय से, प्राणो से । प्री 
दिन न्दे श्रपने हाथों से संवारता, पानी देता श्रौर मोजन रत 
वे भी शपते सामी पर प्रसन्न होकर उसे फल-पुष्पों के हप 
सुन्दर भेट प्रदान करते । 

एक दिन संध्या का समयथा। सूयेकी किरणं धीरधीः 
प्रन्धकार के सयुद्र मे इवती जा रदी थी । वगीचे का खामी 
जो मूर जाति का था, वगीचे मे टहल रहा था, एूर्लो की दद 
नियो को छु छक्र उनसे उनका दुख-युख पू रहा था । स 
एक मलुष्य ने वशीव में प्रवेश किया । उसने वरचे के सवाप 
के चरणों पर गिर कर कहा, “मेरी रक्ता.कीलिये । मैने मूर जाति 
के एक युवक का वध क्रिया हे] लोग सुमे गिरफ्तार करन 
चाहते टे । सुमे वचाइये }“ 

वगीचे का स्वामी श्राश्वर्य-चकित दयोकर उस व्यक्तिकी 
श्रोर देखने लगा । बह थर थर कांपरहा था) ध्रौरकर खी 
थीं, अखि भीख की याचना। वगरीचे के स्वामी को द्वा 
श्राग । उसने उसे वगीचे मे वने हये धर के एक कमर प 
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दिपा लिया, ध्रौर कहा, “रात को म यहाँ श्राकर कमरे का ताला 
खोल दूंगा, श्रौर तुम श्रंधकार मे छिप कर भाग जाना!" 

वगीचे का स्वामी उस व्यक्ति को कमरेमे चन्द्‌ करके घर 
गथा । रात कुद श्रधिक वीत गह यी। उसकी स्त्री ते कदा, 
श्रभी तक्र लडका नदीं श्राया । दिन रहते ही घर से निकला 
था, शौर श्रव तक न जाने कहां है ? 

श्रात्ता ही होया {--गरह स्वामी ने उपेता के साथ उत्तर 
दिया। 

प्रभी उसकी वात समाप्ठमीन होने पाई थी, करिगांवके 
तीन चार व्यक्ति एक युवक का शव लिये हुये उसके द्वार पर श्राये, 
ध्रौर गृह्‌ स्वामी को बुल्लाकर शव उसके सामने रख दिया । 

गृहस्वामी ने प्रकाश मे उस श को देखा । वह उसका एक 
मात्र पुत्र था । वह्‌ तड्प कर उस पर गिर पड़ा, श्रौर करने लगा 
प्राततेनाद्‌ | उसकी स्री भी वाहर निकल श्माई । सामने युवक पुत्र 
का शव । उसके न्तर का कोना कोना चीत्कार कर उठा । वह्‌ 
मृदित होकर गिर पड़ी भूमि पर । एक ही पुत्र था, च्रांखो 
की ज्योति था । 

खीकोल्लोग सँभालने लगे, गृह स्वामी को सान्स्वना देने 
लगे । गृह स्वामी ने रोते-रोते कहा, किन्तु" समम मे नदी 
श्राता, यह्‌ कैसे मरा ? शरीर पर धावकेभी चिन्दतो नही 
द । वगोचा जने कै पूर्वं भ इसे बिल्ल स्वस्थ छोड़ कर गया 


था।फिरिहो क्या गयां इसे ? 
घृण क-म 
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गांबके एक मनुष्ये सामने श्राकर का, कषत श्प 
प्रवो से देखा है । गांव के बाहर मैदान मे खेनिश केवेशिदि 
फिकं का एक व्यक्ति इसे पटक कर इसकी घाती पर वैक 
था, शरोर दोनों हाथो से धोटरहा था इसका गला ) भल 
तक इसके पास पर्वा, वह उठकर भाग गया !* 

'सपेनिश केवेल्ियर फिकें का मनुष्य [गृह स्वामी; 
्याश्चयं-चकरित होकर पृष्ा । 

“शं केवेलियर पिके का मनुष्य !--उसं व्यक्तिने सता 
दिया--उसी ते इसका गला घोटकरर इसे मार डाला है 
कुठ दूर तक उसका पीलछामी किया था!” 

क्या तुम वता सकते हो, वह किस टङ्क काथा {गृह 
स्वामी ने पूरा | 

हँ हँ स्यो नदही--उस व्यक्ति ने उत्तर दिया--वह लम्य 
साथा। सिर सुला था, ओर एक कोट पहने हये था # 


8 
तं 


[ { 
ग्रह स्वामी चुप हौ गया । उसकी समम च्रागया ¶ि. 


प्रपराधी कौन है? वही जिसको उसने प्रपते वग्रीचे ४ 
पाया था] 

उसने पने हदय को संभाला, प्राणे को साहस प्रन 
किया श्नौर श्रद्धंरात्रिके पूवं दहीकर दी, उसकी श्रन्त्य्ट 
क्रिया) 

शद्धः राननिका समय था। गांव के सभी लोग श्रपने प्रप 
चर सो रहे थे पर गृह.स्वामी श्रौर उसकी खरी की श्रावं 


दचन क लिए ] १९५ 


म नीद करा ! उनकी ओँ निकाल ली गहं थीं न! गरृहु-स्वामी 
ते ्ीसेकहा, ^तू यदी रह्‌ । मै बगीचेमेजा रहा ह| राज 
| की रातत वहीं विताङगा! 

तनी रात को श्रौर बगीवे मे !-द्धीने ्राश्चयं से 

क-म भी चलूगी तुम्हारे खाथ । यहाँ श्रकेले युको भय 
ज्ञात होगा 
श्वल सक्ती हो {गृह स्वामी ने कहा--किन्तु एक 
| शतं पर 
। सखी को श्राश्चय श्रा । किन्तु उक्षने अपने सन छे श्राश्च्य' 
को दवा कर पूषा, “कौन सी शतं !* 

नम्ह चुप रहना पड़ेगा, गृह स्वाभी ने कदा । 

एक मेद्‌, एक रहस्य ! खी के मनमें एक कौतूहल हु्रा | 
“ उने श्रपने खामी की बात रथीकार करली शौर चल पड़ी 
` उसके पी, पीले 1 गृहं स्वामी ने बगीचे में जाकर कमरे का 
7 ताला खोल दिया } श्रपराधी बाहर निकल श्राया । 
ˆ बृरहखवामी ने कहा, “दुष्ट ! तुमने जिसकी हत्या की हैः 

वेह मेरा पुत्र था 1 
\ श्रपराधी कोँप उठा! उसकी भशअरँखो के सासे अंधेस 
हदो गया ! उसने सोचा, व तो मै पकड़ा गया, शीर फिर पकडे 

जाने प्र प्राण दृर्ड ! 

1! गृहं सवामी ने कक्ष, “किन्तु तुम ध्राङ्ल न दय । मैने तुम्दे 
लो वचन दियाहै. मे उसका पालन क्समा दरे कमरे ने 


| 
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खचर वेधे है । तू एक खचर की पीठ प्र सवार दोक रर 
रात यहाँ से भागजा।* 

्रपराधी का मस्तक नत हौ गया 1 वह धीरे धरे उप द 
कमरे में खचर लाने के लिये गया । वह्‌ असी खर्‌ होऽ हं 
रहा था; कि गृह-सामी की खी वोल उटी, सने मेरे पुतं 
हत्याकी दै, मै इसे न जने दृशी ।' 

“किन्तु तुमने सुमे वचन दिया है चुप रहने काग 
स्वामी ने कहा । 

भ विवश हू--खी ने उत्तर दिया-माता की खौ फे साक 
पुत्र का ह्याकारी श्रौर बह ऽसे यों दी जने दे, यहनी 
सकता; मै इसे पकडवा दू"गी, शली पर लटकवा दूंगी । 

तू मूलती है--गरह-स्वामी ने कदा-तुमे पद्ठताना होगा । 

कुदं भी हो-श्चीने उत्तर दिया । 

श्रपसयाधी खच्चर पर वैठ करजाने ही वात्ता थाक षौ 
चिल्ला उठी । । चासो रोर से लोग दौड़ पड़े । श्रपराधी पक 
लिया गया, किन्तु साथही लोगों ने देखा, गृह स्वामीकाकूः 
से लथपथ शरीर भूमि पर पडा है । उसने श्पने श्राप श्रो 
पेट में चुरा मार लिया था । खी श्रव सचयुच पता रदी घी। 


मन दही मन श्रपतेको कोस रही थी; किन्त चुपथी। मा 


गू गी वन गड हो | 


[1 


दरसरो फे लिये 

रातका समय था  युद्धकतेत्रमे सैनिक सोरदै ये; किन्तु 
बह दे रहा था, पहरा 1 उसे परे का ही काम सौपागया था। 
युवक था, जीवन, श्रौर जागृति से परिपूणं था । किन्तु दिन भर 
काम करते करते थक गया था । एक स्थान पर बन्दूक रख कर सो 
गया । कितनी भयङ्कर थी यह्‌ भूल ! सिर पर श्र, शौर पदरेदार 
गाढ़ी नींदमें। क्षणमात्रमेच्यासेक्याहो सकताथा! 

संयोग की वात ! परे का निरीक्तक घूमता-घूमता उसी श्रोर 
श्रा पर्चा । युवक सो रहा था  निरीत्तक ने उसकी चन्दूक्‌ हाथ 
मेलेली, श्रौर फिर कहा, वेन जामिन श्रवन! तू सोरदादै। 

युवक का नाम वेन जामिन श्रोवन था। वह एक किसान 
का पुत्र था। वह शीघ्रता से उठकर खडा दो गया! सामने 
निरीक्तक । किन्तु भय नदी, ्राङ्कलता नदीं । जैसेङ्ढं हृश्रा दी 
नहो । निरीक्तक की श्रांखों मे क्रोध चरस पडा 1 उसने कटा, 
तिरी इस भूल से ्राज लाखों व्यक्ति श्रव तक मत्यु के सुख मे 
पहुंच गये होते ।? 

युवक का सिर नत दो उठा । किन्तु वह्‌ मौन रहा । 

दूसरे दिन यु वक फौजी श्यदालत मे विचारपति के सामने 
था । विचारपति ने सारी वाते सुन कर न्याय किया, युवक को 
चौवीस घन्टे मे गोली मार द्म जाय ! 
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सारी सना मे एक हलचल-सी मच गई । युवक फ़ 
भरत्येक के मन सें पीड़ा उत्पन्न हो उठी । बह साहसी था, सनयः 
स्त्रिया, ओर था श्रपने देश पर प्राण॒ देते वाला, किन्तु दुक 
के मन मेन दुख, न पीड़ा । वह निश्चिन्त रहा, श्रदिचल रह 
उसने सेनापति स प्राथना की, गोली से मरने कं पृ॑मे श्प 
पितां को एक पत्र लिखने की श्ाज्ञा चाहता ह ! 

सेनापति ने श्राज्ञादैदी। 

युवक पत्र लिखने लगा-- 

पके त्यु का भय नदीं है । मेने सोदा था, माठ ? 
लिये संभ्राम में लड़कर मरू'गा । किन्तु दुःख है, कि प्ट) 
सो जने के कारण श्रव कत्ते कौ मौत म्गा। सफर 
पृचं यै श्रापको वास्तविक वात बता देना चाहता लिक 
श्राप यह्‌न सममे, कि मेने श्रापके नाप को कलकित किया । 
प्रापको जातत दोगा, कि मैने जे सी कार की माता से प्रतिति 
कीथी, से उसकी देल-भान कसेगा । वह इधर घीमार भाजा 
सेना मे लौटकर ्ाया, उस समय भी चीमारीके कारण ध्र 
ही था। घटना के एक दिन पूवे मैने ध्रपने सामान के श्रि 
उसका भी सामान पीठ पर लाद कर माच किया या 
सिपाही अधिक परिश्रान्तथे | जे मीन कार तो नना ४ 
गयाथा कियदिरैमागेमेञ्से सदहारानरदेता तोवह मा 
ही में रह्‌ जाता । कैस्प मे पर्हुयने पर हम सव श्रयिक परि 
दो चके थे । मेने उसके पदरे का बो श्चपने सिर पर त हिप 
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धकातोथा दी, सो गया । मुभे पत्र लिखने का श्रवसर दरिया 
गया है । इसीलिय पत्र लिख रहा ट्र । कनल श्रपने कत्तन्यो का 
पालन कर रहा है । वह सुभे वचने मे विवश है! श्राप कर्नल 
श्रौरजे० मी० कारके प्रति श्रपनेष्ट्दयमे बुरी भावना न 
नाहयेगा । ज मी० कार काद्य दूकदटूक दौगया है । वह 
जगह-जगह कहता फिरता है, कि मेरी जगद उसे गोली मार 
दी जाय । वहन का शान्ति देना । उससे कहना; कि तुम्दारा 
भाई वीये की मोत मर र्दा है 

पत्रे वेन जामिन के घर पर्चा । द्वार पर थी, उसकी छौरी 
य्न { उसने पत्र वाहक से पत्रले लिया । पचर प्रिता के नाम 
था 1 वह उसे लेकर दौडी-दौडी पिता के पास गई, रौर कह्ने 
लगी, "पिताजी भैयाका पत्र श्रायाह। 

पित्तान पत्र खोला। पदृतेही उसका द्रदय तड़प उठा । 
पत्रद्यथस चक्र भूमि पर भिर पड़ा, शरीर वहन लगी, 
श्रंखो से ्रश्रधारा लड़की ने पृ्वा, क्या हं पिताजी, भेय्या 
दुशलस ता हे। 

पि उसकी वात्तो का च्या उत्तरदै १ उसका दद्य तो 
दरकनट्के होता जा रहा था। वह्‌ ऊुद्ुन वोला | लडकी न धीरे 
र मुकं कर्‌ पत्र उठा लिया । वह्‌ पत्र पद्ने लगी । पत्र पद कर 
उसकी भी च्रांखो से प्रसू रागये । किन्तु साथ दी वद्‌ विचार 
मनन होगे. मन ही मन ङ्च सोचने लगी । 
; रातकरा समय या । लङ्की विनाक्िसीसे कठ कदे दी 
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पत्र लेकर घर से निकल पड़ी । छु दी देर फे पर्वात्‌ ऋ 
डाक गाड़ी प्र वैटी हुई थी, श्रौर जा रही यौ न्यूथा॑ मे श्रम 
हिमलिकन ॐ पास । 

ल्यूयाकं मे श्रघ्राहिम लिकन का भवन ! रवो वालि 
जाकर द्वार पर खड़ी होगई । सेवक ने सूचना दी, श्रीमान! 
एक छोरी सी लडकी श्रापसे मिलना चाषती है। 

सरल हृदय, दयालु, श्त्राहिम लिंकन स्वयं चाहर निकरे 
राये । उन्होने प्रेम प्रगट करते हुये लडकी से पृ्ा, प्तू कवा 
चाहती है ?” 

श्रवोध वालिका वोलल उठी, प्मेरे भाई को वचाईये ! चौर 
धंटे भँ उसे गोली सार दी जायगी । 

घ्नराहिम लिंकन को इसके पृवंही इस घटना की रया 
मिल चुकी थी । उन्दने उत्तर रूप मे कदा, वुग्दारे भाई ; 
वड़ी भूल की है । उसकी इस सावधानी से लाखो सेनि 
मृत्यु के ख में चले गये होते । 

वालिका ने का, "मेरे भाई ने जो श्रसावधानी कौ टै 
जान-वृूभ कर नीं की है । उसने दूसरों के लिये कष्ट प्य 
था! दूसरों ऊ सुख के लिये कष्ट उठाने ही के कारण वह्‌ यपि 
यक गया था । इसीलिये रात मे पह देते समय सो गया। 

ध्त्राहिम लिकन विचार-मस्न हौ गये । कृद देर के पवा 
बोले, (तुम्हारी इस वात का म्रमाण क्या है लडकी !' 
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लडकीने कोटकी जेव से पन्न निकालकर लिंकनकोदै 
दिया । लिकन ने पत्र पट्‌ कर लड़की से कहा, ध्वेटी ! रवतत 
ध्रपने घर लौट जा । श्रपने पिता से कहना, कि उसफे पुत्र की 
देश को श्रमी बहुत श्रावश्यकता है । देश के एसे युधक यदि 
गोली से मार दिये जार्यगे, तो फिर देश मे रहेगा कौन ? 
लडकी लोटकर श्रपने घर चली गयी । लिकन ने शीघ्र ही 
रणनकते् में श्राज्ञा-पत्र भेजा, वेन जामिन का श्रपराध न्षमा 
क्रिया जाता है। उसे चाये कि वह्‌ शीघ्र न्यूयाके श्राये | 
दुसरे दिन प्रातःकाल बेन जामिन न्यूयाके मे प्रेसिडेरट 
तिंकन के सामने था, चौर लिंकन उसके कन्धे पर लेपिटिनेरुट 
का पद्-चिन्द वाँधतते हुये कह रदे थे, “जो सेनिक दृक्षरो के 
सुख के लिये कष्ट सहता है, श्रोर विना किसी प्रकार की शिका- 
यत विये हुये ही मरने के लिये तैयारदहोजाताहै, वहदेश का 
वास्तविक कल्याण चाहता है ! 
धन्य है युवक का साहस, श्रौर लिकन का सौजन्य ! 


^~ 
(पतू-भक्त 

चात वहुत दिनों की है । उन दिनों की, जव सुषिर 
मेथी कंगाल की रजधानी। चंगालका रेश्वयं, वगत र 
वेभव, श्रौर वंगाल की राज्य लदमी उन दिनों बसती थी रै 
दावाद्‌ मे! राज सिंहासन पर श्मासीनथा सरफराजमाः 
वी सुशिदावाद का नचान था, वंगाल का स्वल्याधिकारंथः। 
उसी नवाब सरफराज खां काएक सेनापति थाक 
था, विजय सिह । विजय सिह, स्त्रिय थे, वीर थै, स्वामिमां 
थे ! उनके पूवं पुरुप ने जननी जन्मभूमि के लिये रपत ए 
कादान दिया था। उन्हींका रक्त विज्य सिंहकीसा परम 

लहरा रहय थाः प्रवाहित हो रहा था । 
विजय सिंह वास्तव २ विजयी सिह कं सदृश |स 
भूमि मे उनके समान कोड वीरत्व न दिखला सकता । वत" 
रने रहत, शच्रू्रोके सनको सी श्याश्चयं में डाल दैते। 
श्रतिरिक्तं उनमे एक श्रौरभी वडा गुण था~-प्रभुक्तिकः; 
नवावके्िये सदैव पने प्राणो का उत्सग कल दिः 
तैयार रहते । कई चार वे पने प्राणो को संकटम्‌ दानक 
नवाव को युद्ध-के् से वचा लाये थे । इसीलिये तो नवव 

प्रपने न्तर स छिपा केर रखता धा 
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विजय सिंह का एक पुत्र था, विल्छरुल दैव-शिञ्चु के सच्श 
सन्दर । सादस श्रौर शक्ति उसकी श्राति पर खेती थी । 
श्रांखों से रपकती थी; करुणा । स्वामिमान रग.र्गम चसा हुश्रा 
था । कोई श्रपमान की वात करता, तो कर्णा का श्रावरण 
धास्ण करे बाली श्रंखे चट लाल दो जाती श्रौर उगलन 
लगती श्रगारः; किन्तु जन्म हुश्रा था, उसका श्रत्यन्त संकट के 
के समयमे । उस समय मे, जव विज्ञय सिह निरश्चित थ, श्रौर 
थे भिखार के सदश । 
: उन दिनो विजय सिह श्राश्रय-शून्य भिखारी की संति दर 
दुर भटक रदे थे। यदि चाहतेतो विनय-प्रा्थना करके कदी न 
{कदी श्राश्रय खोज लेने, किन्तु वे राजपूत थे, स्वाभिमानी ये । 
रसन्दानि निश्चय किया, भिखारी केरूप मे दृर-द्र भटका, 
शनि-दानिके लिये मगा, किन्तु दृसरों के सामने मस्तक न 
कुकाङगा । पेटके त्तिये दृखरो के सामने मस्तक मकान म 
-प्रन्छातोम््युहे।मेमीमद्यु का च्रबुसन्धान करेगा, स्वा 
भमान से मस्तक को ॐचा करफे उसे श्रषने पास बुननाः गा 1" 
विजयं सिह भटकने लगे । उनक साथ म थी, उनक्ती 

| ीवन सहचरी | 
॥ दो-तीनदिनस्खनेकेलियि एक स्री श््नभी नमिलाथा। 
क पवत ॐ ऊपर मारना के किनारे विजय सिंह वै ये । उन 

# मे मस्तक रख कर सोई हुई थी, जीवन-सहचरी । श्रस्वस्थ, 

गा स धिरी हई । विजय सिंह का मन रो उठा । जीवन म यह्‌ 
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पहला दिन जव उनके मन ने अवीता का च्रतुभव पि; 
था । रोगा-कान्त जीवन-सदहवरी को दुःख न हो, प्रतः इनः 
पने को संभाला । श्रंखों के उमड़े हुये सू को भोर 
भीतर सुखा कर सनी अरो सेखीकी मोर्‌ देखा) 


जीवन-संगिनी धीरेधीरे साथ छोड रही थी । उसमे श्रफे 
गोद केरत्न को सौपते हुये कहा, इसे सँभालो। मे 
जाती दहरं) 


उसने श्ँखे वन्द्‌ कर ली । विजय सिंह का द्य चीज 
कर उठा, किन्तु उन्होने देखा, उस जगमगत्े हुये रली 
घ्रोर । सारी वियोग-वेद्ना विस्मृत हो उठी । वन-पुष्प की भाति 
सुन्दर वह्‌ शिञ्चु । उनके मुख से निकल पड़ा, "भगवम्‌ ! दरुप 
की इस भयानक्त वेला में इष स्वग-शिन्चु को मेरे पाहि 
लिये मजा ? यह माता फे श्रभाव मे जगत के भयानक श्रौ 
निष्टुरः दु.खों को कैसे सह सकेगा, उनके शरस्य भार कौ कमं 
श्मपने उपर उठा सकेगा ¢ 

विजय सिंह मे वन से लकदिर्यां लाकर सद्भि री 
चिता जलादी । चिता जलने लगी । विजय सिंह वन्चेको गोः 
मरे लेकर चिता की शरोर देखने लगे । चिता जलकर राल हो गः 
किन्ठु विजय सिंह फे मन मेश्रमीखी की स्मृति वरावर त्य 
की व्यो वनी ही रह गड । विजय सिंह ने ध्रपने पुत्र का नाम 
रक्खा, जालिमसिंह । 
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शिघ्यु जालिम को लेकर विजय दैश-देश में परिभ्रमण करने 
लगे । मागं मे विपत्तियो श्रीर्‌ वाधाश्चों की कटिदार भाडि्यां ! 
विज्ञय सव को साहस के साथ ललते जा रहै थे, पार करते जा 
रहे थे। दिनों के साथ ही साथ जालिम मी धीरेधीरे वद्‌ रहा 
था । विज्ञय उसे सिखातेथे, शरीर क्षणभगुर दै । संसार भी 
तणएमगर दै । मलुष्य को श्रपना कत्तव्य करना चाहिये, कर्त॑त्य । 
पित्ताके इस मत्र को शि्चु लिखता जाता था, स्रपने मन पर 
श्रपने हृदय-पटल पर । वालकपन ही मेँ बह भली भाँति समम 
गया फं बीरता उसका जीवन है, शौर कर्तव्य पालनरहें 
उसका धमं । 

विजय सिंह के भाग्यने फिर पलटा न खाया ।््रंखो के 
सामने था, सुकमार जालिम का भावी जीवन । विजय ने विवश 


होकए नाव के सेनापति का पद्‌ स्वीकार कर लिया; किन्तु 

कभी नवाव के सामने सस्तक न छुकाया, पने सम्पान को 
प 

न वेचा | 


एक दिन रात्रि कासमय था।विजयने सकरुण स्वरमे 
जाक्तिम से कदा, "वेदा जालिम ! तुम्हारा दुखी वाप तुमसे एक 
वस्तु चाहता है । स्या दै सकोगे ¢ 

जालिम आंखो मे श्रावय भर कर विजय की शरोर दैखने 
लगा | 

विजय ने पुनः उसी स्वर मे कदा, ध्वोलो वदा, जालिम 
चुपक्योदहो? कमी तो उत्तरदो, दहाँयाना।' 
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लालिम पिता के चरणो पर गिर पड़ा} कहे हग, ‰ः 
इस वात को कह कर क्यो हमें दुखी कर र है पिता बो! 
शरीर श्रापका है, मन श्रापका है, हदय श्रापका है| श्रर ३ 
आज्ञा दगे, उसका मेँ सहषं पालन करट गा ¢ 

श्रच्छा पेटा, तो यह प्रतिज्ञा करो--विलय मे श~ 
श्रात्म शछ्रपमान कभी सहन न करू गा, श्रौर उसे लिये सहः 
तक उत्खगं कर दगा 

उपर था श्राकाश्‌, नीचे थी प्रथ्वी | जालिम ने दौरे 
खस्बोधित करके कदा; आरात श्रपमान कभी सहन न कषः, 
रौर उसे लिये जीवन तक इत्स कर दगा ! 

विजय ने जालिम को गोद में लेकर श्रे वन्दक्रल। 
परसो से गिरने लगे, श्रानन्द शौर सन्तोप के श्रपू। र 
सुश्री का रहस्य एक वीरे राजपूत को दोड़कर संपा; 
दूसरा जान ही कौन सक्ता है 

इन्हीं दिनों देश मेँ वज ण्डे युद्ध के ,वाजे । पटना पे ऋः 
श्मलीवर्दी खाँ ने एक बड़ी सेना लेकर सुर्शीदावाद्‌ पर श्रः 
कर दिया । सराफराज्न खाँकी सेना भी सामनजा नट! 
जालिम सदैव पित्ताके साथ ही रहता} ुद्ध के दिन पभ 
वह्‌ श्रपने पिताकेसाथदहयी र्हा करता था} ईस वर्प भी 
श्रपनी द्ोरी सी तलवार लेकर दपं सेघोदे कौपीरपः 
वैठा, श्रौर चल पड श्रपने पिता के साथ साथ वृद्रक 9 
युद्धभमि से चाने के पूवं पिता ने एक वार उसे श्रपनी छ" 


;वितृ-भकु | १५७ 


लगा कर चूमा था ! कौन जाने, युद्ध के पश्ान्‌ पिता-पुत्र एक 
-दृसरं को दख सके या न दख सके { जालिम की ग्रां भी यदी 
;सोच कर सजल हो उठो थी, किन्तु कानां मे पड़ रह थे, युद्ध के 

वे, श्रौर उसी के द्वारा कर रहो 'थी युद्धभमि श्रावाहन । पिता 
पुत्र, दीनां ममता की वेड़ियां को काट कर उसी श्रोर दौड पडे, 
र्रधी ऊी तरह, विजली की माति । 


शिरिया का सुविस्टत मैदान । दोनो चोर की सेनाये' श्रमने- 
पामन इट गई" । ऊपर श्रन्त हीन नीला श्राक्ाश, नीचे सुवि- 
स्वत हरित मैदान । मध्यमे गंगाजी की उन्वल धारा। किनारे 
किनारे फल पुष्पों से लदी हृद बृच्तो की पंत्तिर्याँ । उन्दी पर कर 
र्ट थे, श्रनेक प्रकार के पक्तौ कल गान । च्पूव दृश्य था । 
;श्राशा नहीं थी, यर्े रक्त पात होगा, एक मयुप्य दृसरे का रला 
करेगा, किन्तु वही युद्ध हो रहा था, युद्ध के वाजे वज रहै थे । 
पकती उइते फिर रदे थे, प्रध्वी लाल दोती जा रदी थी । देखने 
स्वलि शराश्च करते थे, पर वीरो की तलव।रे चलतीदही जा 
रही थी) 
ठः जाल्म अपने पिता के साथ था। वह्‌ भी श्रपनी तलवार 
{‡चमक्रा रहा धा, शत्रो को घराशायी कररहा धा। एकद्धोर 
(६ वालक में इतनी वीरता ! शत्र. दतो तले डशुली द्वात ये ! 


¢ 
विज्य सिह को चिजय की आशा थी। व ध्रसीम साहसी 


६४, असीम शक्तिशाली थे; किन्तु उधर थी श्रधिक सुिक्धित 
४६ 
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सेना । उस पर विजय प्राप्न करना कठिन था, श्रपिक कटिः, 
प्रलीवर्दी खाँ स्वयं उसका संचालन कर रहै थे 1 उफ समः 
वीर श्रौर सहृदय नवाच इतिहास के पन्नं मे वहन 
भिल्ते है । 


जाल्तिम को ज्ञात हयो गया, इस वार युद्धे सेपरे 
नलेजा संगा ' उसका हृदय कम्पित हो उठा, प्रर; 
व्याञ्कलता नाच गदे, किन्तु वीर था, चीर को सन्तानध। 
पने को संभाल कर पुनः युद्ध करने लगा । 


विजय ने कहा, चेटा जालिम, यदि मेँ युद्ध केन गराः 
श्राऊ", तो देखना विधर्म मेरे शव को नष्टन करते पदे । 
जालिम ने सजल श्रंखों से विजय की श्रौर देखा । कि 
प्रलय की सति श्त्र का संहार कर रद ये । जालिप भीरुः 
चाप उसी से योग देने लगा, उनकी सहायता करने लेग । 

सन्ध्या का समय था । श्राकाश लाल [हौ उठा था. 
भी लाल थी । ेसा ज्ञात होता था, मानों नीचे से तेकर श 
तक्क लाल सागर लहरा रहा हो । युद्ध चल र्हा धा। सपः 
श्र की तलवार से श्राहत्त दौकर विजय भूमि परमि ण 
शरोर हो गये, प्राण शूल्य । जालिम भट घोडे स इद्‌ ९ | 
के शव फ पास खड़ा दोगया । उस समय उसक मन यथी 
की वह्‌ बात, द्देखो मरने पर विधर्म मेरे शवक र 
करने पाये ॥ 


\ पितृ-म | १२६ 


; जाल्िम श्रपनी दौरी-सी तलवार लेकर पिताके शव 

पास खडा होगया । दल के दल मे शन्‌ -सैनिकं दौड़ पड़े, उषी 

\ रोर । जालिम वीरता से युद्ध करते लगा; पिता के शव केलियि 
प्राणो की वास्ती लगाने लगा । 


श्रलीवर्दी खाँ वीरय) श्रौर करना जानते ये, वीरो का 

` सम्मान ! दूर से जव उन्दने यहं द्रस्य देखा; तव उनक्रा हृदय 

? भर्‌ श्राया । वे घोड़ा दौड़ते हुये तत्तण वदां जा पर्वे उन्दने 

घोडे से कद कर जालिम को प्यार से गोद्‌मेडउठा लिया 

; श्रौर सैनिको को श्रादेश दिया, "विजय सिंह के शव को कोई 
स्पशं न करे । 


गंगा जी के तट पर सजा गई चन्दन की चिता, जालिम 
ने चार ब्राह्मणों की सहायता से पिता के शव को चितापररख 
“ कर श्राग लगा दी । चिता प्रज्वलित दौ उठी | जालिम एकत 
{टक देखने लगा! उसे रेस ज्ञात हुश्मा, मानों उसके वीर पिता 
‡; ज्योतिर्मय रथ पर चद्‌ कर्‌ स्वग की यात्रा कर रदे दै । 
1 
४ जालिम ने मी पने पिता का संतर प्रहरण किया था। उसने 
सी कमी किसी के खामने अपना मस्तक नही भुकाया! बद्‌ 
 श्रपने देश के लिये, श््रपनी मादृभूमि ऊ लिये सदैव प्राणों 
¦ को तमे करने के लिये तैयार रहता था । उसे श्रात्म सम्मान 
प्यारा था । बह सुख को दुका कर उसे खोजता फिर्ता था 
घ ० ०~-€ 


1 
॥ 
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इसी लिये लोग कहते फिरते थे कि जालिम शरीर श्रीः म 
दोनों से राजपूत है, राजपूत की सन्तान है । 

जालिम की वीरता किसी कोनदीं मूती । एकन 
गिरिया के ससरकषत्र मे उसने जो बीरता दिवां 
्मजभी वह कीरतिसंगीत केरूपमे लोगोंके ररेष 
ररी है। भ्राज भी उस मैदान को लोग कहते हैः सानि 
सिंह का मैदान । | 


=. 0 (क 

सान्द्य का पारसा 
मथुरा नगरी में उसकी एक दरी सी दुकान धी, वहत छोरी 
पती । इद थोडी सी शआ्ावश्यके वस्तुयं रक्खी रहती । कटा 
चत्‌ दीकभीदो चार से धिकं माहक शाते हों भराहक श्रतिदों 
पान श्राते हय, किन्तु उस श्रर से निकलने वाले श्रधिकांश च्यक्ति 
ऽसे सदावुभूति की दृष्टि से देखते थे । कभी कभी किसी क सुख 
पे “श्राह के साथ यह्‌ एक वात्त भी निकल जाती, (एक दिन 
बह था, श्नौर एक दिन यह्‌ ! महल फोपड़ा वन गया, थोडे ही 

दिनों मे, श्रभी देखते देखते ! 


पर दृकान के मालिक को इसकी चिन्ता दी नदीं थी । वह 
सुख दुख की सीमा को पार करने वाला मनुष्यों मे देवता था । 
उस्ने पहले राजमहल देखा था शरीर श्रव कोपड़ा भी देखा | 
सोने वादी के चमकदार वरतनो ने कभी उसकी श्रखों मे 
फलक पैदा की थी, किन्तु श्रव तो काली चीर सूनी हाँडियो क्रा 
ही उसकी श्रखो के सामने राज्य है । पर पहले जैसा उसका 
मन था,वैसा दीश्रवभी दहै) पहले दीकी माति वह्‌श्रव भी 
मनुप्यो की सेवा करता । कौड़ी कौड़ी के लिये सुहताज रदताः 
किन्तु श्रपनी मानवता का परित्याग नक्रा] वही, वदी, 
मथुरा का श्रेष्ठी उपरुप्र, निसके जीवन की सुन्दर कदानिर्या 
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भ्राज भी इतिहास के पन्नं पर उगते हुये सूये फी सुः 
किरणो की भांति खेलन रही है । 
सन्ध्या का समय था । सुन्दर शरीर वक्तिष्ठ शरीर मे ध्र 

यौवन को धिमाये हुये उपरु्च ्रपनी दूकान पर्‌ बैठ कर रुड 
दहिसाव-किताव कर रहा था । श्राति पर सत्य की ज्योति, श्रांत 
म मानवता का उन्माद्‌ ! जो सानवता के गुणों से चमक्ते | 
इस युवक को देखता, वही कं खो-सा जातत था ! सचमुच का 
दैवत्त की मूत्तिं था, पृथ्वी रात का उञ्वल नक्त था! 

ध्राने जने चाले सडकसे आजा रदेये। प्ये 
उपगुप् की दूकान के सामने रक कर उसे प्रणाम किया। 
दो चार भिखारी भी आये, ओर उपगुप्र से छद न कु पातन 
चले गये! उपराप्र कभी किसी कोनिराश न कर्ता । वह्‌ श्ववं 
न खाता, किन्तु दसो को श्रवश्य खिलाता था । वह भूवा रः 
जाता था, किन्तु किसी न किसी प्रकार सदाुभूति श्रौर करण 
के धसं का श्रवश्य पालन करता था । 

उपगुघ्च श्रमी एक भिखारी को मिक्ता देकर श्रपने स्थान १ 
वैटाहीथा, कि उसकी रष्टि सामने सडक की पटरी पर्‌ः 
पडी } उसने देखा, सौन्दयं से लसी हई एक श्दूभुत रमणी व 
चाह से उसी की शरोर देख रदी रै । उपगुप्त उसकी श्रार ' 
हृष्टि फक्‌ कर पुन. श्रपते काममे लग राया। 

रमणी सडक की उस पटरी से जव श्रागे चली, तव 3 
हदय मे एक कटा सा चुभा हुश्रा था । वह श्चपने मन म, ४ 


सीन्दयं का पारली | १३३ 


हदय मे, श्रपने ध्न्तर के कोने कोने मे जर भी देखती, उपराप्र 
कोही पाती । उसका मनलुट गयाथा, प्राण विक गये ये] 
वह खोई हुदै.सी धर पर लौटी | उसे श्रपनी सखन्द्रता का 
श्रधिक अभिमान था । पर श्राज उसका सारा रभिमान उपगुप्त 
करे चरणों पर लोटने के लिये श्राककल हो रहा था | 


वह रमणी थी, एक सुप्रसिद्ध वेश्या । नाम उसका वासवदत्ता 
धा । वह्‌ रूप श्रौर वैभव की रानी थी । वड़े वडे राजा, वडे-वडे 
सेठ, उसकी ह्वाया तक के लिये तरसते थे, प्राण देते थे । हजारो 
लाखों उसके लिये श्ांखें विद्ये रहते ये । किन्तु उसे किसी 
की चिन्तान थी । वह्‌ रूप श्रौर यौवन के मद्‌ मे इठलाती चली 
जा रदी थी । पर उपयुपर के सुगरितत शरीर ने उसे रोक लिया । 
उसका सारा रभिमान चूर चूर दोगया 1 वह उपगुप्त के लिये 
श्रा हो उटी, वहत ही श्राङ्कल ! 


रात्त का समय था । वासवदत्ता श्याङ्कलत। के साथ करवटे 
वदन रदी थी । उसे ्रपने हृदय मे च्नौर हृदय के वाहर चारों 
श्रोर उपगुप्त ही की श्राकृति दिखाई दे रदी थी । उसके चिपयी 
मन मे रह्‌-रह्‌ कर उपगुप्त के लिये भीपण॒ उफान उत्पन्न दो रा 
` धा। जव उप्तके मनम किसी प्रकार से सन्तोपन हृच्या तव 
वह उठकर चारपाई पर वैठ गई, रौर लिखने लगी उपराप्र को 

। पत्रे। उसने पत्र मे लिखाः- 


` स्वार उपगुप्त, मथुरा की प्रसिद्ध वेस्या, वासवदत्ता तुम्हारे 
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चरो की चेरी वनना चादती है; श्राञ्रो एक वार श्रारे) 
मेरा खारा धन, साया देश्व्य उम्दारे लिये हैः तुम्हारे लिपे ! 


सवेरा होते ही वासवदत्ता ने दासी के हाथ पत्र भेजे दिव। 
उधर उपरप्न को इसी क्या खवर १ उसे क्या पता, ङः 
किसी के विपयी मनमे कोटा वन कर चुभांहुश्रा है । वद श्रै 
अमवान मौतम की श्राराधना करके उटाही थाःकि द; 
जाकर उसके हाथ पर पत्ररख दिया। वह पत्र खोल्त क्रः 
ही सांस में पद्‌ गया | उसकी श्राति पर दख रौर प्रास्वय 
के भाव | वह कुल देर तकमन ही सन सोचता स्ट कनि 
उसने कहा, दासी ! जाकर वासवदत्ता से कर दे, अगु 
ककड के लिये हीरो को ठोकर नदीं मार सकता । मे लि 
वासवदत्ता का धन, उसका रेश्वये, उपका टप सवषुव र 
केही सदृश है दासी ! सुमे वह सव्र न चहिये, म फन 
इस गरीवी सें ही महा श्रानन्द्‌ का उपभोग कर र्हा! 

पर वासवदत्ता के मन मे शान्ति कदा, सन्तोप कां! श. 
गु के लिये तो उस व्य ज्गलता कण्ण पर तृफानी स 
की भाति वाद्‌ साररदी थी। दाघतीकद्वाया उपु्रक + 
उत्तर ! वासवदत्ता विभिष सी वन गई, शरोर स्वयं दीनी ए 
उपुप्र के पास जाकर उसके चस्णो पर लोटने लगी; 


आखिर तु चा्ती क्या दै वासवदत्ता {अपर्य ते 
खठाते हुये कदा ¦ 
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वासवदत्ता ने प्यास भरे नेत्रो से उपगुप्न की श्रोर देखा 
वह्‌ कु देर तक उसे उसी प्रकार देखती रदी | उसकी वे 
श्रांखे ! उनमे वासना थी, किसी को पाने की चाह थी | छु देर 
के पर्वा श्राह की एक लम्बी सांस लेकर बोल उठी, कैसे 
ताड" उपगुप्र, क्या चाहती हू ? देखो, एक वार मेरी श्रांखों 
की शरोर देखो ! फिर वमे मालूमदो जायगा, किमै तुमसे 
क्या चाहती ह १ 


"देख रदा हं वासवदत्ता तुम्हारी श्रांखों की श्रोर ! -उपगृप् 
ने उत्तर दिया- तुम्हा श्रांखे वासना की आग जला कर मेरा 
इन्तचार कर रही है । पर वासवदत्ता, वे दूसरे ही पतिंगे होगे, 
जो इस प्रकार की वासना की श्राग मे जलते होगे ! मेरे लिये 
यह्‌ श्रसंभव है, वहुत श्रसंभव !' 


एसा न कहो उपगुप्त {-वासवदन्ता ने उसकी श्रोर देख कर 
कहा -मेरी श्रोर देखो, मेरे रूप श्रौर सौन्दयं को देखो । वड- 
वड़े राजा जिस पर अपने प्राण देते है, वही श्रा वुन्हारे द्वार 
पर तुम्हारे चरणों पर लोट रहा है । 


पर सुभ तो तुम्हारे शरीर मे कुदं भी सौन्द्रयं नहीं दिखाई 
द रहाहे वासवदत्ता --उपग॒प्त ने कदा--यदि वुम्दारे शरीर 
म सचमुच सोन्द्य होतातो मै तु्दारे प्रेम को स्वीकार भी 
कर लेता । 

वासबदत्ता श्रांखे फाड़ कर उपगुप्त ₹ी श्रोर देखने लगी । 
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उपगुप्त उसकी मतवाली श्रांखों के सम्मुख भी वस्र # 
मति निश्चल रूप से स्थिर था । 

नतो क्या सुमे सचमुच सौन्दर्यं नहीं है दपगतप्त ४ 

“सुभ तो नहीं दिखाई दैता वासवदत्ता ! 

“सौन्दयं न सही, मेरे पास वैभव श्रौर रेश्वय॑ं तो ६। श्या 
तुभे उसका विलङ्कुल मोह नदीं है ¢ 

(“विल्छुल नहीं वासवदत्ता, विलकङ्कृल नदीं । देखन दष, 
मेरा टूटा मकान } यदी मेया राजमहल है । मँ दसी कीः 
मे सुख शरोर सन्तोप की नीद्‌ सोता द । सुमे न चाये तुग्र 
बैमव, न चाहिये तुन्दाया रेश्वयं । मेर लिये वह्‌ सथ 
के सदृश है, वासवदत्ता, ककड के सदृश 

""तो क्या सचमुच मेरे साथ न चलोगे उपगुप्र 

सचमुच अभी न चलेगा वासवदत्ता! मेरेश्ानेका स 
समय होगा, तव मे स्वयं दी तुम्हारे पास चला श्राय ! 

वासवदत्ता का चला हृश्रा विषयी मन { वह्‌ सपं 
भाँति फुफक्रार उठा । किन्तु चन्द्रमा की भाति शीतल अपगु 
ऊ मन पर उसका प्रभाव दही क्या पड़ सकता धा! 

पांच वपं पश्चाच । 

एक दिन सवेरे जव सूरज की किरणें निकली, तवर समम 
मथुरा नगरी इस समाचार से गंज उटी,--ुप्रसिद कप्य 
वासवदत्ता का चत-विक्षत शरीर श्मशान में ।' सुना सवन 
कोई उसे देखने वक के लिये भी न गया । सचमुच उस ह | 
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पैर काट डले गये थे। वह्‌ शमशान में पड़ी तड़्प रदी थी। 
चीत्द दौये उपर से मपट रहै ये श्रौर वह श्रद्ध^मृत श्वस्था 
मँ श्रपनी कराहों से श्मशान को प्रतिध्वनित कर रही थी। 

सहसा उसके श्राङ्खल मन ने श्रज्रभव किया, वह किसी की 
गोद में है । कोई धीरे धीरे उसके वालों को सुला रहा था, मस्तक 
पर प्रेम से हाथ फेर रहा था। वासवदत्ताने श्रँखे खोल कर 
देखा, उपरत्त | 

उपात्त बोल उठा, शषँ पने वचन के श्रनुसार श्ागया 
तुम्हारे पास वासवदत्ता ! श्राङ्ल नहो, मै सेवा करनेकेलिे 
तैयार हूं! 

वासवदत्ताने दो वृद रश्रसू गिराकर रशरखिं वन्द्‌ कर 
लीं । क्या कोई कह सकता है, करि वासवदत्ता के उन श्रँुश्ों 
मक्याथा! 

इतिहास का कथन है, कि वह्‌ उस समय पश्चात्ताप श्र 
पवित्रता की मूर्तिं वनी हुई थी । 


नीम की यादमे 

एक खदख वपं पूवं की वात है । भाया की राजधा 
वीयना एक छोटा सा गाव था | द्योटे छोटे घरे, दोरु 
गलिर्यो थीं । चारों शरोर दीवाल की रेवा खिची हू थी।ऽ 
रेखा के वाहर चन की गोद मे एक घोरा सा मन्दिर था । मरः 
के पास एक मोपडे मे एक साधु भी रहता था । मन्दिर फ़ पप 
के पेड़ों की डालियाँ बड़ी श्रद्धा से मन्दिर कीषतको यूनं 
थी । गाँव बाले भी सन्ध्या सवेरे मन्दिरमे एकत्र दततःश्ैः 
प्रभु के खामने घुटने टेक कर उसका गुणालुत्राद करते । सू 
को इससे सुख मिलता, वहत वड़ा सुख | 

पर संसार तो परिव्तनशीलरैन! धीरे धीरे गत्र 
श्ावांदी वदने लगी । गव वड़ा होने लगा । गव केसा 
गोँव के मकान श्रौर गलियां भी वड होने लगी | पते ॐ 
गाँव दोटा था, तव लोग वड़े सजे मे उस दयोटेसे मन्दि 
एकत्र होकर प्रमुकी भ्राथेना कर लिया करते ये 1 रितु 
जव गौँव वड़ा हयो गया था, लागों को मन्दिरमे पाथना करन 
कष्ट मालुम होने लगा । लोगों ने सोचा, श्रव मन्दिर्कागः 
करना चाहिये । 

एक दिन प्रभात का समय था । सूरज की क्किरणं चमकम 
र्दी थीं वृ्तो की पत्तियां वदी मस्ती से मन्द्र की दवण 
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तोर-ल्ाट कर उते प्यार कर रदी थीं 1 भिखी श्पने विभिन्न 
रौरा के साथ मजदूरो को लेकर मन्दिर के पास जा पर्हुचा । 
री हरी घाघ्ो के उपर श्रौज्ारों को रख कर मीन की नाप- 
नख करने लगा। 


धास्च पर चमकते हुये च्ौज्रायों को देखकर वर्त संश.कत 
प डे । मन्दिर के समीप दही एक चयोघ्द्ध ओरोक का व्ृत्तथा। 
इतना ही वयोवृद्ध, जितना उस छोटे से गाँव का इतिहास था | 
सफ पास दी एक छोटा सा नीमकापेड्‌ भीथा। ओक सव 
षब समम गया । नीम श्रभी घ्न्नान था । उसने च्रपनी डालियो 
7 हिलाकर श्रोक से पृष्ठा, "क्यो भाई, ये लोग यहां स्या 
गिगे ? 

प्रोकने एक ठडी सांस ली | उस मुखसे निकल पडा, 
ईश्वर ही रक्ता करे ॥ 

नीम का पत्ता-पनत्ता तक कांप उठा | उस्नेश्रोकको कभी 
तना निराश होते हुये न देखा था । वह्‌ व्याकुल हौ उठा | 


मर श्र स्वर मे कहने लगा, ष्मा क्या १ कुदं युके भी तो 
तारो) 


प्रोकं कहने लगा--'्होगा क्या १ यदी, कि श्रव हम तुम 
हां न रहने पायेगे । देख रहो न, घास के ऊपर चमकते हुये 
गैजार ! इन्दी हयियारों से -त्रव हम, तुम, ओर मन्दिर ॐ पास 
; समी पेड़ काट डले जयेगे । पहले यहाँ श्रौर मी वहत से पेड 


+, 


1 
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ये, किन्तु सभी काट डाले गये । श्रव की बार श्चपनी परै) 

ध्रोक का वृत्त कते कते छुढ श्रधिक उदास वन सदः 
उसकी वाणी रुक गईं । वह छं देर तकं चुप रहा, र 
वोल् उठा, धे मनुष्य णेसे ही स्वार्थी होत ह माई ! सिरे 
मेरी हाया मेश्याराम करते चले श्रारदैहै,ङन्तु जवष् 
मेरे स्थान की शआ्रावश्यकता हु, त मेरी जड पर दम्य 
मारते हये संच मात्र भी इनका हृद्य तनिक भी कम्पित नः 
ये स्वार्थी जानवसें से मी गये-वीते है, हदय-दीन दहे ।' 


नीम भट बोल उठा, नदीः नहीं भाई एसा न कदय | 
तो विश्वास नदीं होता किये खार्धीहोगे।येदीतोवेलीमः 
जा प्रतिदिन ईश्वर के सामने घुटने टेक कर उसकी प्रा 
करते ई, उसे श्चपने श्रपराधों शरीर पापों की चमा मौत ४ 
ईश्वर की प्र्थना करने वाला कभी स्तरर्थी घ्रीर 
नहीं हो सकता । 

स्रो चुप हो रया। 

क दिनों के पश्चात्‌ सन्द्रि के श्रास्त प्त फे पटक 
जात लगे । उनकी डालियाँ द्री जाने ल्गौ चाकार च " 
अ्रतिध्वनित द्यो उठा । श्रोकने नीमसे कद मन जा ददा 
वह सच निकला न 


नोन गंभीर वन कर सोचने लगा; क्या सच्च मदु 
स्वार्थी श्रौर हृदय-दीन ते हं ! 
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एक दिनि प्रभात का समय था। मजदूर पेड्ां की डातियां 
रने में लगे थे । साघु वडे दुख से चीत्कार कर गिरती हुड उन 
ग्रलियों की शरोर देख रहा था । उखते श्राह की एक सांस लेकर 
खी से कदा, मिखी जी, मन्द्र दसमे सन्देह नही, कि 
धिक सुन्द्र वनाया जा रहा है, किन्तु श्राप दैखरदेटैन, 
# मेरे छटुम्वियों की फिस प्रकार हत्या की जा रही ह ! 

मिली साधु की इस वात पर्‌ ठंश्च उठा । 

सधु फिर वोल उठा, श्रच्छा मेरी एक प्रार्धना सुनिये । 
मने श्रोककाजो बह वड़ा पेड़ है, उसे न कारिये । वह इस 
वि के इतिदास से भी ्रधिक पुराना है ।' 

मि्तीनेश्रोकङे वरत्तकीश्रोर देख कर कदा, ध्व कैसे 
। सकता है १ उस वक्त का कटना तो वहुत ही श्रावश्यक हं! 
ख नदीं रदे हैः करि वह दीवाल के वीचो वीचमेहै।ः 

साधु ओ्रककीश्रोर एकप्यारभरी च्ष्टिसेदैख करचुप 
1 गया । उसका हृद्य दुख से भरा हुश्ा था । वह॒ एक एक 
त्कोप्रेमश्रौर सदालुभूति की ष्टि से देख रहा था । वह 
तना धिक दुखी श्रर श्राङल था, मानो सचुच ल्दाडिवां 
सीके वाल-व्ों केसिर परगिररदी दय, मानो सचमुच 
पके कुडम्बी श्रारे से दो इकडे किये जारदे दों ! । 

ङ्च देर के पश्चात साधु कौ उंगली फिर एकपेड़ की ध्रोर 
गड | वह्‌ वही होटा-सा नीमका पेड था । साधु न बड़ी 


(41 


` विवशता के साथ कटा, च्छा मिखी जी; सस नन्टेमे 
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नीम क्तो त्तो रहने दीजिये । वह सुमे श्रपने पुत्र सेमी 
प्याराहे) 

मिखीनेनीमकी शरोर च्ष्टि उठा कर देखा, पौर कुर 
तक्‌ सोच कर कहा, श्य वह वच सकता है । 

साधु प्रसन्नतां से नाच उठा । कहने लगा, नीम कायः 
छोटासा पेड दही लोगों को इस चन फी कदानी सुनायेमा । 

देखते ही देखते सारा वन उजड़ गया | सभी पेद 
डले गये । पेडा की डालियां छाँर-लांर कर श्रलग कर री ९ । 
श्नोक के वृत्त की जड़ पर भी छल्दादियां चलते लगौ । उमे 
नीमसेकदाश्ेजा रदा हूं । त्‌. रहेगा । समे श्रधिकं यानन 
हैकितू वच गया। कभी कमी ्रपनी उालियोंसेमेरेस्थानषः 
दो एूल गिसा कर मुके याद्‌ कर लिया करना ॥ 

नीम शोकित हो उठा ! उसकी डाली डाली श्रौर प्रचेष् 
तक कोप उठे । मानों वह्‌ रोक को काटने वालों के विन्द्रः 
करना चाहता हो ! 

वादनी रात थी। श्रद्ध कटा श्रोक युरमायासा श्रपने 7 
पर खडा था । नीम उसकी शरोर दुख भरी श्रो देय 
था । उनाड बन की धरती जैसे दुखी होकर रोक फो विरः 
खो ्देरदीदो) पर्तियों ने सवेरा होने के पिते ष्ट 7 

वच्चो को लगाया, श्रौर कषा, चल्लो यद्यं से शयत्र किमी 


जगह चले । 
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नीम तुरन्त बोल उठ, श्यो, अभी तो मँ मौजूद द| श्रपने 
रहते हये मेँ तुम सवको कदी न जने दूगा ¢ 

मुरभाया ह्या रोक हंस पडा 1 उसने कटा, (शलावाश, मेरे 
वटे, शावाश ! तुमने मेण दुख दलका कर दिया । श्व वड 
सुख से कटकर भूमि पर गिरूगा । 

प्रोकर्हस रहा था। पर नीमका पेड, पकती, चन, वनकी 
धरती, शरीर स्वयं दनी भी जैसे शोक से धूमिल पडती जा 
रही थी | 

कदं वपं वीत गये । भव्य मन्दिर वन कर तैयार दो चुका 
धा । नीम का पेड श्रपने स्थान पर खड़ा था। उसके नीचे वहत 
से छोटे-छोटे फूलों के पौदे लदलद्ा रहे थे । एक श्रोर एक छोटी 
सी वेच भी पड़ी हुई थी । लोग ध्राते श्रौर उस वेच पर वैटकर 
नीम की शीतल छाया का श्रानन्द्‌ लृटते । मन्दिर के पास प्रायः 
मनुष्यों की भीड़ लगी रहती थी । साघु बड़ा तानी था, श्रात्म- 
दर्शी था । वच्चे, वृ, जवान सभी साधु 'के पास श्रते श्रौर 
उसे प्रधिक श्रद्धा की द्ष्टि से देखते थे 1 साधुयोंतो ह्र एक 
को श्रधिक प्रेम करता, किन्तु उसकी सवसे श्रयिक ममता नीम 
केउसपेड़परथी। नीमकापेडभी साधु को श्रधिक श्रद्धा 
की दृष्टि से देखता था । दोनो का वह्‌ पारस्परिक प्रेम ! उसको 
तुलना संसार मे श्रन्यत्र कीं नीं मिल सक्ती । 

पर इस नाशवान जगत मे किसका प्रेम 
सकता है ? समय नेसाधु फो धिक ब्ध 
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नीम का पेड़ उस समय तराई पर था । उसके एलो कौ भात 
भनी सुगन्ध वद्ध सधुके प्राणों मे भी नवजीवन का सुचः 
करत्ती थी । साघु जव नीम के पेड को फूला हुख्रा प्ता, दः 
सव छदं भूल जाता, यँ तक; कि श्रपने को भी । 

जादे केदिनये।व्रद्धने खाट पकड ली थी। नीम की 
नियो उसकी खिड़की के पास प्राकर लग गई थी । नीम प्रन 
टरनियों के द्वारा वीमार साधु की सेवा करता, उसे हवा पचते, 
प्मरीर श्रपनी भीनी-भीनी सगन्ध से उसे जीवने-परारमे' 
साधु खिड़की से नीम के पेड को देखा करता । उसे एसा त्नः; 
मानो उसकी वीमारी को देख कर नीम का पेड श्रधिक निप्नरे 
उठटादै। 

साधु का श्रन्तिम काल निकट था। खिड़की चन्दथी।नी 
की टदनिर्या र्ह-रह कर खिड़की पर थपकरियाँ लगा री #। 
साघु ने उस ओर देखा । उसके मुख से निकल पड, या 
की इच्छा पंदो) प्यारे नीम, काश, तुमैएक वारि 
पुष्पित देख लेता ! 

एक जोर की दवा । `खिद्की खुल गड । नाप 
देवा, नीम की टदहनियां फूलों से लदी हृदे दख ॐ वेः 
डोल रदी थीं । दं एल वायु के मोक के साथदीदङ + 
की चारपाई पर उसके चरणों के पास विर्‌ गये। पा" 
उन्हे परम से उटाकर आंखों से लगाया, शौर पिर र्मिः 
करलीं। 
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समयनेनीमको भी व्रद्धवना दिया छुं दिनों मे वह्‌ 
भी साधु फी भाति इस संसार से चलवसा। पर वीयना- 
निवासी साधु श्रौर्‌ नीम के पारस्परिकप्रेम कोश्चव तकभी 
न भूलसके है! श्राजभी नीमके स्थान पर पत्थर का एक 
स्मारक खडा है, श्रौर वह लोगों की श्रोखो के सामने साधु तथा 
नीम के पारस्परिकप्रेम का चित्र खीचरहारै। 

श्रोककी श्रात्माको भी यदि पत्थर के इस स्मारकसे 
संवृप्नि मिलती हो तो श्राश्वयं क्या ? क्योकि श्राज भी लोग 
उसको देख कर उस वन की याद्‌ करते श्रौर श्रोक की कदानी 
कहते है । 


> ® ० 
न्यस के लय 

काशी मे वर्ण नदी का सन्दर तट 1 तट सेली रः 
सेक्डों फोपडियां खड़ी थीं । मोपद्ियों मे ममैते रंगर 
वच्चे खेलं रद थे उन वच्चोको देखनेही दह तत्प 
जाता करि ये उनके वच्चे है, जिन्दे लोग गरीध कहे} 
प्रौर जो ग्ररीवी के कारण वस्ती के वीचमे एक इव भी जगः 
नदीं प्राप्न कर सक्ते । सचमुच यवे भोपदियां गरीयो रः 
थीं। वे गरीव दिनभर शदरमें काम करते, श्रौर सायकान 
होते दी श्रपनी कोपद्धियोंकी गोद्‌ मे चले जाते।वेरन्दए 
राज महल समते, राज महल से भी श्रधिक सुन्दर | उन 
गोद्‌ मे उनका जीवन चड़ सुख से बीत र्दा धा। 

माघके दिन ये, रौर सन्ध्या का समय । शीत श्रीपुर 
हय प्न्धकारने तट को श्रधिक सुनसान वना दिया था 
गरीव श्यपनी शरपनी भोपड़ी कै द्वार पर श्राग जलाकर व 
ये, क्रिसी किसी फोपड्ी मे चिराग्‌ भी जल र्दा 
सदसा मुखिया के द्वार पर तीन चार मनुष्य दिया ए। 
मुखिया उन मनप्यों को देखते दी चठ कर दाष ष्य 
रीर उनका स्वारत करता हु्रा बोल उटा, "किय, सरम 
क्या हुक्म दहं? 


ॐ 
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वे मनुष्य काशी के राजाके सिपाही थे। उनम एक वोल 
उठा, "कल प्रातःकाल महाराणी करुणा श्रपनी सौ सहचरियों 
के साथ स्नान करने के लिये श्रायेंगी । महारासी का श्रादेशः 
कि तट प्र कोई मदुष्य न रदे । श्रत तुम सव को सवेरा होने 

पहले ही श्रपनी श्रपनी ोपड़ी खाली कर देनी होगी 

सिपादी मदाराणी का श्रादेश सुनाकर चले गये । मुखिया 
दुख श्रौर विवशता से कम्पित हो उठा । थोडी ही दैर मेँ मोपडी 
मोपडो मे, दय दय मे, एक दुःख), भयानक दु ख ! पर उपाय 
क्याथा? ग्रीवो केलिये महाराणी का श्रादेश ! ग्रीव उसे 
कैसे न मानते? सयेरा होने के पूव॑दही ग्रीवो ने कोपडिर्या 
खाली करदी। 

माध काशीत। शरीर जाडेसेर्कोप रहा था। उधर महा- 
राणी कसुखा पनी सहचरिर्यो के साथ घाटपर श्राने की 
तेयारी कर रही शं, रौर इधर ग्रीव खियां प्रपनी छाती से 
चच्चों को चिपकाये हुये घाट से दूरवद्ी जारह्य था । उनक 
मुखो पर उदासी थी, निपाद था। सारा घाट नस से रदा 
हे । पर ज्योही ये ग्रीव मद॑ श्रौर खयां मोपडियों को खाली 
करफ़े श्रागे वदे, सारा घाट किलकारियो. दसी, श्रीर चुदल- 
वाजियों से प्रति-ध्वनित ह्यो उठा । पर घाट का दद्य उस समय 
भीरोरहदा था! उस रोते हुये घाट पर वे किम्बकारियां टस 
प्रकार मालुम हो रही थी, मानो उदे हये ` कायल द 
रही! 
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भातत का समय धा सूयं की किरणे पानी मे चमर 
यीं । महारानी करुणा कुदं दर तक तट पर कीदा-येल शफं 
के पश्चात्‌ श्रपनी सहचरियो के साथ पानीमें कृद पदी पः 
प्रर सन्नाटा। कदीं कोई पत्तीमी दिखाईन दैर्दाधा) नः 
स्नान हरा, पानी को उदाल उद्लाल कर, इवकियां लगा न 
कर! श्रन्तः पुर में रहने बाली इन रमणियो को एसा स्पगं 
वार वारतो मिलता नदीं) घर्षो के वाद्‌ उन्हं बह दिनि मरिन 
धा | रग-रगमें उत्साह था, रग-रगमे प्रसन्नता थी] ठन 
ललककर चलते हये हाथां के थपेडो से पानी किनारे पर मः 
टक्कर मार रहा था, मानां तेज हवा ने उन्द्‌ उकसा दिया, 

पर साधका ्ीत। थाड़ी ही देरम महाराणी करणा ग 
शरीर थर-थर कांपने लग। । तर दौडकर क्रिनारे पर चली टा "| 
किन्तु फिरभी शीतन गया । जसे ध्रंग-ध्रगदिलि जारं 
ये { सहाराणी ने सहचरियों की शरोर देख कर फा, शराः ण 
सर्दी लग रषी हे । श्राग जलाश्रो ! 

मदाराणी की इच्छा । सहचरिवां ईधन के लिये दर्‌ पः 
पर उस घाट पर इधन कटां? यहां शीतसे रानीष द्रण 
निकले जा रदे थे । रानी ने सदचरियो की थोर प्रैव एर 7 
के स्वर में कदा, ध्वेवद्कुफो ! सामने मोपटियां यष {तर 
क्यो नहीं देती इन्दे 

कुद सह्चरियां मोपहिर्यो की श्रोर धद । पर एषम 
जोड कर महदाराणी से कदा, भदारणी येमा धाद 7 
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दीजिये। ये साधु-सन्तों रौर गरीवों कौ कोपडिवां हैँ । इन्में 
ग्रीवो के वच्चे वसते हैँ । यदि ये जल जार्येगी,तो फिरवे 
कहां रहेगे । 

महाराणी की श्रांखों से क्रोध की चिनगारियां वरस पडी । 
उन्दने एक दासी को श्रादेश देते हुये कदा, "निकाल दो कान 
पकड़ कर करुणा की इस मतिं को श्रपने दलसे ! 

इस श्रदेश के साथ ही मोपदियों में श्राग लगा टी गड] 
ोपडियां जलने लगीं । रानी श्रपनी सदहचरियों के ताय किलका- 
रियांमारमार कर हाथ पैर सकने लगी । पती उधर उधर 
भागने लगे, वरुणा नदी का पानी फुफकरार कर किनारे की ध्रार 
दौड पड़ा ! थोड़ी टी देर मे देखते देखते सारी भोपडिवां जल 
कर खाक हो गई । 

उसी दिन दो वज रहे थे । का्ती नरेश दरवार में सिंहासन 
पर थे । स्सा उन्होने राज द्वार पर तुमुल जनरव को सुन कर 
सिपाही को श्रादैश्त दिया, द्ेखो स्या हे ¢ 

सिपाही ते लौटकर निवेदन किया, ्दल्तारो ग्रीव स््री-घुरुष 
हार पर खडे है महाराज ! न्याय के लिये पुकार मवार!" 

"न्याय के लिये पुकार मचा रदे दै !- राला ने श्राश्चय- 
चकित होकर कटा ! 

"हां महाराज न्याय फे लिये- सिपाही ने उत्तर दिया 1 

श्रच्छा उस दल फे पांच प्रतिनिधि मठुप्यों को दरवार मं 
युलाध्रो !- राजा ने श्रादेश दिया । 
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पांच मवुप्य शीघ्र दरवार में श्राकर हाजिर हु, एः 
दाय टे हुये ये। सवने राजा को मस्तक मुकाकर कर्‌, ५६ 
रज न्याय कीजिये! हमारे कोपे जलाकर वारर 
गये । श्रव हम कहां रहं महाराज, हमारे बाल-धन्ने पिमा 
गोदमे वसं? 

किसने तुम्हारे रोपड़ जल्ला डालि {--राजाने सदम; 
स्वर में पृष्टा | 

हायणी करुणा ने महाराज !--एक गरीव्र ने उ: 
दिया। 

'महासणी करुणा ने राजा मे श्राश्चयै-चकिनििणः 
कदा । 

टां महाराज, महाराणी करुणा ने दी--एक गीः र 
उत्तर दिया-वे श्राज सवेरे घाट पर नहाने गर्‌ थी 

राजाक्रोधसे कांप उठे । श्रां्ोततश्चाग निकले म ' 
सिंहासन स उठकर श्रन्तःपुर मे जा पर्हैचे ; उन्न रानीम ष 
तुमने प्रजा की फोपडियां नलाकर खाकक्र्‌ रौ)क्य ग 
सच? । 

रानीने भरे तान कर कदा, द्द सच माणल ५ 
कराशी की महाराणी के युके सामने उन भोपर शषः 
मूल्य १ फोपडियों का मूल्य राज्य-कोप से चुका न दुनि । 

राजाकी श्रांखो से चिनगारियां निकलने सर्ग र 
होणें को दीतौ स काटकर कटा, प्ाजभवन मे रने वानी 


